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 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शिवमहिञ्नः स्तोत्रम्‌ 


महिस्नः पारन्तं परमविदषो यदखसद्शी । 
स्तुतिब्रहयादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः ॥ 
अथाऽवाच्यः स्व॑ः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ । 


ममाप्येष स्तोत्रे हर | निरपवादः परिकरः ।1॥ 

| हे हर ! (सभी दुःखोंके हरने वाले) आपकी महिमा के अन्तको 

| त जानने वाले मञ्च अज्ञानीसे की गई स्तुति यदि आपकी महिमाके अन्‌कल 

| ही, तो कोई आश्चयं को बात नहीं है । क्योक्ति ब्रह्मा आदि भी आपकी 

| महिमा के अन्त को नहीं जानते है । जतः उनकी स्तति भी अपके योग्य 

| तहींहै। स वाग्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते" के अनसार यथामति मेरी 
स्तृति उचित ही दे । क्योकि “नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः" इस न्याय 
ते मेरी स्तुति आरम्भ करना क्षम्य हो ।}॥ 


अतीतः पन्थानं तत्र च महिमा वाडः मनसथो 
| रतरद्व्यावृया यं चकितमभिधत्ते भत्तिर पि । 
| स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कष्य विषयः | 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ।12|। 


| ` हे हर ! आपकी निगुण ओौर सगुण महिमा मन आर वाणी के विषय 
से परे दै जिसेवेदभी संकुचित होकर कहते दँ । अतः आपकी उस 
| महिमा कौ स्तुति करने मे कौन समर्थ हो सकता है । तव भी अर्वाचीन 


| (भक्तों के अनुग्रहाथं धारण क्रिया हृजा नवीन) रूप भक्तो के मन ओर 
वाणी का विषय हो सकता है ॥ 2} 


मधुस्फोता वाचः परमममतं तिमितवत- ` 
स्तवबरह्यान्कवागपि सुरगुरोविस्मयपदम ||. 


("क १। ६ 
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॥ 
2 शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ । 


मम त्वेतां बाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः । | 
पनामीत्य्थेऽस्मिन्‌ पुरमथनबुद्धिव्यवसिता ।13॥ 
हे बरह्यन्‌ ! जब कि आपने मधु के सदृश मधुर ओर अमृत के सदृशे 
लीवनदायिनी वेदरूपी वाणी को प्रकाशित कियाद, तव ब्रह्मादि से की 
गई स्तुति आपको कंसे प्रसन्न कर सक्ती हैश्है त्रिपुरमथन ! जबे। 
ब्रह्मादि भी जापकी स्तुति गान करने मे समथं नहीं है, तव सुज्ञ तुच्छ कतो, 
वया सामथ्यं है यैं तो केवल अपके गुणगान से अपनी वाणी कौ पवि 
करने की उच्छा करता हु 113;। | 
तवंश्वयं यत्तज्जगद्‌दयरक्ला प्रलयक्ृत 
व्रयीवस्तव्यस्तं तषु गुणभिन्नासु तनुषु ।। | 
अभव्यानामस्सिन्वरद ! रसणीयासरमणीम्‌ । ्‌ 
विहन्तु व्याक्रोशीं विदधत इह के जडधियः 1141 | 
हे वरद ! (वर देने वाले) आपके से रष्वं काजो संसार की 
सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करने वाला दै, तीनों वेदों से गाया हुआ हैः तीनों ्‌ 
गुणों (सत्‌, रज, तम) से परे हैः तीनों शक्तियों (ब्रह्मा, विष्णु» सदेश) मे 
व्याप्त है, कृ नास्तिक अनुचित निन्दा करते ह । इससे उन्हीं का अधः 
पतन होता दै न करि आपके यण का 14 
किमीहः किड्‌ कायः स खलु किनुपाथस्त्रिभुवनम्‌ । 
किमाधारो धाता सजति किलुपादान इति च॥. 
अतक्येश्वयं त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः ।. 
कुतर्कोऽयं कांश्चिः्मुश्वरयति मोहाय जगतः ।15॥ 
“अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकण योजयेत्‌” के अनुसार 
कल्पना से बाहर, अपनी अलौकिक मायासे सुष्टि करने वाले भपके 
एेए्वयं कै विषय में नास्तिको का पट्‌ (वह्‌ ब्रह्मा सृष्टि करता है, किन्तू 
उसकी इच्छा, शरीर सहकारी कारण आधार भौर समवायि-कारण क्या 
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शिवमहिम्नः स्तोत्रम 

„ १ कतकं जगत्‌ के कतिपय सन्द मति वालों ॥ 

„रता ठे क्योकि आपका अविच्छिन्न सुयश अ 
पग्य कदापि सम्भव नहीं है ।॥5॥ 

अजन्मानो लोकाः किसवय 

मधिष्ठातारं कि भवविधि 


अनीशो वा क्याद्‌भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यसरवर संशेरत इमे ॥6॥ 
हे अमर वर ! (देवश्रठ) 2 सावयव लोक अवश्य ही जन्य है तथा 
सक्ता कर्ता भी कोई न कोई दे परन्तु वह्‌ कतां जपके अतिरिक्त दुसरा 
ई नहीं ही सकता क्था कर इस निचित संसार नो विवित्ररचना की 
मगरी दुसरे के पास असम्भव है । इसलिये अज्ञानी लोग ही 
त्रं सन्देह करते हैँ ।16॥। 
त्रयी साडः ख्यं योगः १९्‌पतिञमतं 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ 


रचीनां न॑चिज्यादनुक्‌टिलनानापथजषाम्‌ | 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि ` पयसामणंव इव 11 

हे अमरवर | वेदनया स्थि योग, - शैव मतत भौर वेप्णव मत देसे 

द्मन्न-सिन्त मतो मे कोई वेष्णव मत जर कोई शव मत अच्छा कहते है 

चि कौ विचित्रता से टेढे सीधे मागे मे प्रवृत्त हए मन्यो कौ 1 त 
क अप हौ सक्षात्‌ या परम्परया प्राप्त होते > ध 


~ ते २.9 जेसे नदियां टेदी-सीधी 
हती हृं साक्षात्‌ या परम्परासे समुद्रमेही मि 


<. 


को रान्ति से वाचाल 
तज्यं है, अर्थात्‌ सदेह करने 


नवन्तोऽपि जगता- 
रनादत्य भवति ॥ 


तस्हारे विषय 


वेष्णवसिति । 
यसित्ति च ॥ 


लती है ।॥।7॥ 
महोक्षः खट्‌ वा द्धस्परश्‌ रजिं भस्म फणिनः । 
कपालं चेतीयत्तव वरद्‌ तन्नोपकरणम | 


मुरास्ता तामुद्धिं दधति त॒ भव 
न हि स्वात्मारामं विषयमगत्‌ 


रशव्रणिहिताम्‌ ॥ 
"्णा अमयति ॥8। 

















4 ` शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


ठे वरद ! महोक् (वैल), खटिया का षाया, परशु, गजचम, भस्मे, 
स्प. कपाल इत्यादि आपकी धारण सामभ्रियां हं, परन्त्‌, उन ऋद्धियों 
जो आपकी कृपा से प्राप्त देवता लोग भोगते है, आप क्यों नहीं भोगते। 
स्वात्मारामं (आत्मज्ञानी) को विषय (रूपरसादि) रूपी) मृगतृष्णा नँ 
ञ्रमा सकती 1181, | 


ध्रवं कश्चित्स्वं सकलसपरस्त्वद्ध्रवभिदन्‌ । 
परोध्रौग्याध्चोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
॥ ~ तविस्वित इव ॥। 
स्तुवज्जिह्मि स्वां न खलु ननु धुष्टा मुखरता ।५\। 
हे पुरमथन ! साद्य मतानृयायी . “नद्यसतः उत्पत्तिः सम्भवति ` 
अनुसार जगत्‌ को ध्रुव (नित्य) बृद्धमतानुयायी अध्रुव (क्षणिक) ताक्कि 
कजन नित्य (आकाश आदि पञ्च ओर पृथिव्यादि परमाणु ओौर अनिच 
कायेद्रव्य) दोनो मानते हैँ । इन मतान्तरों से विस्मित मं भी आपकी 


स्तृति करता हुआ लज्जित नहीं हता, क्योकि वाचालता लज्जा को स्थान 
नहीं देती ॥१।॥ | 


तवेश्वथं यल्नाद्यदषपरिविरभ्न्चिहरिरध 
परिच्छत्त्‌ यातावनलमनिलस्कन्धवपुषः ॥ 


ततो भविति श्रद्धाभरगुरगणद्भ्यां गिरिश! यत्‌ । 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवत्तिनं रलति 11101; 
गिरीश [गिरि में शयन करने वाले], तेजः पुज आपकी विभूरि 
को ढःठने कै लिए ब्रह्मा आकाश तकं ओर विष्ण पाताल तक जाकर ््‌ 
से पाने मे असमथं रहे, तत्पश्चात्‌ उनकी कायिक, मानसिक ओर वाचि 
सेवा से प्रसन्न होकर आप स्वयं प्रकट हए इससे यद्‌ निश्चय है वि 
आपकी सेवा से ही सब सुलभ हे ।।10। 


अयत्नादवाद्यत्रिभवनमवें रब्यतिकरम्‌ । 





शिवमहिम्नःस्तोच्म्‌ 3 


दशास्यो यद्बाहुनभूत रणकण्ड्परवशान्‌ ॥ 

शिरः पद्सश्रणीरचितचरणार्भोरुहबलेः । 

स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्तरिपुरहर ! विरस्फ्जितमिदम्‌ !11। 

हे त्रिपुरहर ! मस्तकरूपी कमल की माला जिस रावण ने आपके 
सलवत्‌ चरणों में अपण करके त्रिभुवन को निष्कण्टक बनाया था'तथा 
६ के लिए सवदा उत्सुक रहने वाली भृजाओं को पाया था, वह आपकी 
श्रविरल भक्तिकाही परिणामथा ।।11॥ 

अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम्‌ । 

बलात्क लासेऽपि ववदधिवसतौ विक्रमयतः ˆ ।॥। 

अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताडः गृष्ठशिरसि । 

प्रतिष्ठा त्वग्यासीद्ध्रूबमुपचितो सुह्‌.यति खलः ।।12॥। 

रावणने उन्हीं भुजाओं से जिन्होंने आपकी सेवः से बल प्राप्त किया 

शरा, आपके घर कंलाश को उखाडने के लिए हठात्‌ प्रयोग करते ही आपके 
अगूठे केअग्र भाग के संकेत मात्रसे वह्‌ पाताल मे गिरा, निश्चय ही खलं 
उपकार को भूल जाते हुं 112, 

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद | परमोच्चैरपि यती- 

मधरचक्त बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनम्‌ ॥। 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयोः 
| < 
। न कस्याप्युन्नत्यं नवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ।118॥। 
हे वरद! बाणासुर ने जापको नमस्कार माच्रसे इन्द्रकी सम्पत्ति 
को नीचा दिखलाने वाली सम्पत्ति प्राप्तकी धी अैर त्रिभुवन को अपना 
परिजन घना लिया था । यह्‌ आश्चर्यं की वात नहीं है क्योकि आपके 
चरणों जँ नमस्कार करना किस की उन्नति का. कारण नहीं होता ।113॥। 


जक्ा"=- ब्रह्ाण्ड-क्षयचकितदेवासुरकपा, ` 
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विधेयस्याऽऽसीचस्त्रिनियनविषं संहृतवतः ॥। 
स कल्माषःकण्ठं तव न कुरते न श्चियमहो । 


विकारोऽपि श्लाध्यो भुवनभयभद्धन्यसनिनः ।\14॥ 
हे चिनयन ! सिन्धु विमथन से उत्पन्न कालकूट से असमय 


ब्रह्माण्ड के नाशसेउरे हुए सुर व असुरो पर कृपा करके एवं संसार कौ 


बचाने की इच्छा से उसको [काल कूट को] पान करने से आपके कण्ठ ये 
कालिमा भी शोभादेतीदै। ठीक ही दै, जगत्‌ कै उपकार की कामन 
वाले दूषण भूषण समने जाते ह ।114।| 
असिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे, 
निवतेन्ते निव्यं जगति ज.यनो यस्य विशिखः ।! 
स पश्यन्नीश । त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ । 
` स्मरःस्मतन्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः 115 
जौ विजय कामदेव अपने वाणों द्वारा जगत्‌ के देव, मनुष्य ओौ। 
राक्षसो को जीतने मे सर्वथा सपथं रहा, वही कामदेवते अन्य देवों । 
समान आपकर भी समज्ञा, जिससे वह स्मरण माव्रके लिये दही स्ह ग 
1 हो गया] जितन्दियों का अनादर करना अहितक्रारक ही दतु 
|> || | 
महौ पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 
पद विष्णोर्राम्यद्भुजपरिघरग्णग्रहुगणः्‌ || 
मह्यौ दो स्थ्यं यात्यनिभतजटाताडिततटा । | 
जगद्रक्षाय त्वं नटसि नन्‌ वामेव विभुता 11161 
हे ईश ! आप जगत्‌ की रक्षाके लिए राक्षसो को मोहित व 
नाश के लिए नृत्य करते हो, तव भी संसार का आपके ताण्डवसे दुः दु 
होता है क्कि आपके चरणों कै आधात से पृथ्वी धेंसने लगती है, विश॥ 
बाहुं के संवरषं से आक्राश पीडति हो जाता है तथा आपकी च्च 
नटाओं से ताडित हा स्वगं लोक भी कम्पायमान हौ जाता है । ठीक 


। 


1... 
$ 
1 $ 4 । 











शि वमहिम्नःस्तोत्रम्‌ 1/4 
है उपकार भी किसी के लिए अहितिकारक हौ जाता है ।16॥। 
` वियद्व्यापीतारागणगृणितफनोद्‌मसरचिः 

प्रवाहो वारां यः पषतलघुद्‌ष्टः शिरसि ते। 

जगदद्रीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 

त्यनेनेवोन्नेयं धृतमहिम-दिव्यं तव वपुः ॥।17॥ 

हे ईश ! तारागणोंकी कान्ति से अत्यन्त शोभायमान आकाश में 
व्याप्त तथा भूलोक को चारों ओर से घेरकर जम्बृट्धीप बनाने वाला गङ्खा 


काजल प्रवाह आपके जटाकपालमेंब्‌दसे भी लघु देखा जाता ह \ इतने 
से ही आपके दिव्य तथा श्रेष्ठ शरीर की कल्पना कीजा सकती है 11711 


रथः क्षोणी यन्ता शतधुतिनगेन्द्रो धनुरथो 

र्थाङ्क चन्द्राकौ रथचरणपाणिः शर इति । 

दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतणमाडस्बरविधि- 

विधेयं; क्रीडन्त्यो न खलु परतन्वताः प्रभुधियः 11181 

हे ईश ! तृण के समान त्रिपुर को जलाने के लिए पृथ्वी को रथ, 
ब्रह्माको सारथी, हिमालय को धनुष, सूयं-चन्दरको रथका चक्र तथां विष्णु 
को विषधर बाण बनाना जापका आडम्बर मात्र है। विचित्र वस्तृओों से 
क्रोडा करते हुए समर्थो की वुद्धि स्वतन्त्र होती है 1181 

हरिस्ते साहस कमलबलिमाधाय पदयो - 

येदेकोने तरिसन्निजसु दहरन्ने्रकमलम्‌ । 

गतो भकट्युद्ेकः परिणतिमसौ चक्कवपुषा- 

नरयाणां रक्नायं च्रिपुरहर जार्गाति जगताम्‌ ।119) 

दे त्रिपुरहर ! विष्णु आपके चरणों मे प्रतिदिन सहर कमलो का 
उपहार देते थे । एक दिन की कमी होने के कारण उन्होने अपने प्च 
कमलवत्‌ नेको निकाल कर पूरा किया । यह भक्ति की परम सीमां चक्र ` 

 केरूपमें आज भी संसार की रक्ना करिया करती ठे 1119\। 





जाक क 
छ नी -ग्कदरि त 
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क्रतो सुप्ते  जाग्रच्वमसि फलयोगे क्रतुमताम्‌ 
क्व कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ॥ | 
अतस्त्वां सम्प्रकष्य कतुषु फलदानप्रतिनुवम्‌ । 

श्रतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कमसु जनः 11201 

हे विपूरहर ! आप ही को यज्ञ क शल का दाता समञ्च कर, वै 


मं दढ विर्वा कर मन॒ष्य कर्मो का आरम्न करते हैँ । क्रिया रूप यज्ञे कः 
समाप्त होने पर आप दही फल देने वाले रहते है । आपकी आराधना ५९ 


बिना नष्ट कमं फल दायक नहीं होता 11201 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तन्‌भृता-- 
मलीणाभाछ्िन्यं शरणद , सदस्याः सुरगणा; । 
करतश्रशद्लवत्तः क्रतष रलविधानन्यस्त निनो 
ध्रवं कर्तं: श्रद्धाविधरमभिचाराय ह स्खाः।।21॥ 
हे शरणद ! कमकृशल यन्नपति दक्षपत्ति दक्ष कै यज्ञ के चऋषिगृण 
ऋत्विज, देवता सदस्यथ । फिर भी यन्न के फल देने वाले अपक 
अप्रसन्नतासे वह ध्वंस हो गया। निश्चय दौ आपम श्रद्धा रहित किया. 
गया यज्ञ नाश के लिए ही होता है ॥21॥ | 
प्रजानाथं नाथ | प्रतभमधिक स्वां दुहितरम्‌ 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा ॥। 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुम्‌ । 
त्रसन्ते तेऽद्यापि त्यजति न सगव्याधरसस्तः ॥122॥। 
हे नाथ! काल से प्रेरित मृग्य धारण क्यिब्रह्माके भयसे मुगी 
रूपी धारण करने वाली जपनी कन्या में जासक्त देख, आपका उनके पीर 
छोड़ा गया वाण आद्र आज भी तक्षत रूपसे मृगशिरा व्रह्मा) के पीचे 
वत्तंमान है ॥22॥ 
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स्वलावण्याशंसा धुतधनुषमह्‌ नाय त॒णवत्‌ । 
पुरः प्लृष्ट दष्ट्वा प्रमथन पष्पाय॒धसपिः ॥ 
यदिस्त्रेणं देवी यमनिरतदेहाधे-घटरनाद 
अवेति त्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतयः ।ॐ) 
हे यम नियम वाले त्रिपृरहुर ! आपकी कृपा से आपका अधंस्यान 
प्ति करने वाली, अपने सौन्दयं रूपी धनुष को धारण करते वाले कामदेव 


क्री भस्म हआ देखकर भी यदि पावती आपको अपने अधीन समञ्च तो 
कीक ही है, क्योकि प्रायः युवतियां ज्ञानहीन होती हँ ।23॥ 


। श्मशानेष्वाक्रोडास्मरहर ! पिशाचाः सहच रा- 
। श्चिताभस्मालेपः सगपि नृकरोटीपरिकरः ॥ ` 
 अमङ्धल्यं शीलं तव भवतु नामे वमखिलम्‌ । 


तथापि स्मत्‌ णां वरद ! परमं मङ्खलमसि ।क्षो। 

हे स्मरहर ! आपका श्मशान मे क्रोडा करना, भूत-प्रेत-पिशाचादि 

क्रो साथ रखना, शरीर मेंचिताकी भस्म कालेप करना तथा नर 

मुण्डो की माला पहनना आदि वीभत्स कर्मो से यद्यपि आपका चरित 

 अमगलदटै, तथापि स्मरण करने वालों कोह वरद! आप सवैदा परम 
मंगलसरूप हं ।।24॥ 


स्तः तटथकिचन्ने स ल्िशछ्लसाा जाणत 


णीय 
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| 


वथक करके मन को स्थिर कर, विधि पूर्वक प्राणायाम से पुलकित तथो | 
आनन्दाश्र से युक्त योगीजन ज्ञाघदृष्टिसे जिसे देखकर परमानन्द क 


अनभ्नव करते रहै, वह अप दही हँ 125 
त्वसरक॑स्त्वं सोमस्त्वससि पवनस्व्वहुत वह्‌ - | 


स्स्वमापस्त्वं व्योम त्वम्‌ धरणिरात्मा त्वमिति च ।\ 
परिच्छिःनामेवं त्वयि परिणता विध्रति गिरम्‌ | 


त विदमस्तत्तच्वं वयमिह तु यत्वं न भवति 1 | । 

हे वरद ! आपके विषयमे ज्ञानीजनों कौ यहं धारणा दे “श्रू 
हतवह्‌ क्षेवज्ञाम्भः प्रजन चन्द्रमस्त पनवियदित्यष्टा .मूतिनमोनभवविश्रते ।* 
इस श्रति के अनुसार र्घुयं चन्द्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ` पृष्व 
र आदा ची आप ही दहै, किन्तु मेरे विचार च क।६ स्थान नहा ट; ज 
आप व्याप्त न हों 1261, 

त्रयीं तिलो वत्तिस्त्रिभवनमथोन्रीनपि सुरा \ 

नकारादचेवणेस्तरिभिरभिदधत्तीणं विकतिः \। 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवेरन्धानमणुधिः । 


समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद | गुणात्योमिति पदम्‌ 2 
| हे शरणद ! व्यस्त (अ, उ, भ.) “ड पद, शवित द्वारा तीन वैः 
(ऋग्‌, यजुः गौर साम), तीन वृत्ति (जाग्रत, स्वप्न स॒षप्ति), त्रिभुवनं 
(भुं वः स्वः) तथा तीन देव ब्रह्मा, विष्णु महेश), इन प्रपञ्चा ३ 
वप्त आपका बोधक् है सौर समस्त डोः पद, समुदाय शिति स सः 
विक्रार रहित अवस्था त्रय से विलक्षण अखण्ड, चैतन्य आपको सक्षम ध्वी 
से कहता है ॥21॥ 

भवः शर्वा रद्र: पशपतिरथोग्रः सह महा 


` स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ ।॥ 
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नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर माहष्ठाय च नमः ॥ 
नमो बहिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नो 1 
` नमः सवेस्मं ते तदिदिति शर्वाय च नमः > 
हे प्रियदेव } [निर्जन वन-विह्रण शोल], नेदिष्ठ | 
दविष्ठ [अत्यन्त दर], क्षोदिष्ठ [अति सृक्ष्म| महिष्ठ 
अत्यन्त वृद्ध], यविष्ठ [अत्ियुवा| 


"न्ड, . 
अत्परन्त समीप], 


महान्‌] वर्षिष्ठ 


» स्वस्वरूप ओर अनिर्वचनीय कामदेव 
को नष्ट करने वाले देव आपको नमस्कार हे ।129॥ 


। बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो तनः र; 

। # प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः|| 

जनसुखकृते सच्वोद्भिकतौ मृडाय नमो नमः, १ 
प्रमहसि पदे निस्तरगुष्ये शिदाथं लनो नमः 
| 


> 
: ।1@9।| 
दे शिवजी ! जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये परम रजोगण धारण क्रिय 
भवत (ब्रह्मा) रूप आपको बार-बार नमस्कार हं ओर उस जगत क संहार 
करने मे तमोगुण को धारण करने वाक्त | सद्र, आपके लिए । पुनःपनः 
नमस्कार हं, जगत्‌ के सुखे के लिए सत्व गण को धारण करने वाले मड 
[विष्णु], आपको बार-बार नमस्कार टै) तीनों गुणों (सत्त्व, रज, तम}. 


स परे अनिर्वचनीय पद से विशिष्ट आपकर बार-बार नमस्कार है ।30॥ 
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। अमप्मिन्पत्येक प्रविचरति देव | भ्रत्िरपि । 


| प्रियायास्से धाम्ने प्रणिहितनमस्थोऽस्मि भवते ।।26॥ 

| हे देव ! भव, शवं, रद्र, पशुपति, उग्र महादेव, भीम ओर ईशान 

। यहं जो जापक नाम का अष्टक है, इस प्रत्येक नाम में वेद ओर देवतागणः 
(ब्रह्मा) आदि विहार करते टै, इसलिये एेसे प्रियधाम (आश्रय भूत). 
आपको मँ बार-वार नमस्कार करता ह ।॥28॥ 

। -नैसो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो, 

| नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः ॥ 

नमो वहिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 


, नमः सवेस्म ते तदिदधिति शर्वाय च नमः ।। 9 
हे प्रियदेव ! [निन वन-विहरण शील], नेदिष्ट [अव्यस्त समीप] 
दविष्ट [अत्यन्त दर], क्षोदिष्ठ [अति सुक्ष्म] मदिष्ठ [महान्‌] वरिष्ठ 
[अच्यन्त वृद्ध], यविष्ठ [अत्तियुवा], सवेस्वरूप ओर अनिवंचनीय कामदेव 
को नष्ट करने वाले देव आपको नमस्कार दै ।129॥ 


बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, 

प्रबलतमसे तत्वंहारे हराय नमो नमः ॥ 
जनसुखकृते सत्वोद्िक्तौ मृडाय नमो नमः. # 
प्रमहसि पदे निस्त्रेगुण्ये शिदायं नमो नमः | 

हे शिवजी ! जगत की उत्पत्ति के ति य॒ पररम रजोगण धारण किये 
भव (ब्रह्मा) रूप आपको वार-वार नमस्कार ट ओर उस जगत्‌ कै संहार 
करनेमे तमोगुण को धारणं करने वाते | रद्र], आपके लिए पनः-पृन 
नमस्कार है, जगत्‌ कै सुख के लिए सत्व गण को धारण करने वाते मड 


[विष्णु], आपको बार-बार नमस्कार है । तीनों गणो (सत्त्व, रज, तम) 
स पर्‌ अनिर्वचनीय पद से विशिष्ट आपको वार्‌-बार नमस्कार है ॥30॥ 


तै 











॥ ; 


| 
| 
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कुशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्व चेदम्‌ 
क्व च तव गुणसीमोत्लडः धिनीशश्वद्द्धिः ॥ 
इति चकितममन्दीकरव्य मां भकवक्तिराधा- 
ह रदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ।३>।। 


हे वरद ! कहां तो रागद्रेष जादि से कलुषित तथा तुच्छ मेरा मच, 
कहां आपकी अपरिमित विभति, तिसपर भी आपकी भक्ति ने मुक्ञे निभेय 
बनाकर इस वाकूरूपी पृष्पाज्जलि को आपके चरण-कमलों मे समपेणं 
करने के लिये बाध्य किया है 11311 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे । 

सुरतरुवरशाखा लेखनीपच्रमुवां ।) 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवंकालम । 

तदपि तव गुणानामीश | पारं न याति ।1381 

है ईश । असित अर्थात्‌ काले पवंत समान कञ्जल (स्याही) समुद्ररूपी- 
पात्र में हो,. सुरवर (कल्पवृक्ष) की शाखा कौ उत्तम लेखनी हो ओर पृथ्वी 
कागज हो उन साधनों को लेकर स्वयं शारदा स्वंदा ही लिखती रहै 
तथापि आपके गुणों का पार नहीं पासकतींदहःतो मे कौन हु ।॥32॥ 


अमुरसुरमुनीन्छरं राचतस्येन्डुमोले- 
गरथितगुणमहिस्नो निगु णस्येश्वरस्य । 
तक लगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो- 
रचिरमलघुवत्तः स्तोत्रमेतच्चकार 131 
असुर, सुर ओौर मुनियों से पूजित तथा विख्यात महिमा वाले एसे 


ईष्वर चन्द्रमौलि के इस स्तोत्र को अलघुवृत्त अर्थात्‌ बड़ (शिखरिणी) वृक्त 
में सकल गुण श्रेष्ठ पृष्पदत नामके गन्धवं ने बनाया ॥33॥ 


अहरहरनवद्यं धूजंटः स्तोत्रमेतत्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 








शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [व 


पठति परमभक्ट्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः । 
स॒ भवति शिवलोके रद्रतुल्यस्तथाऽत्र- ॥ 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीतिमांश्च ।ॐ4॥ 
शुद्धचित्त होकर अनवद्य महदिवजी के स्तोत्र को जो पुरुष प्रतिदिन 
परम भविति से पद़तादहै। वह इस लोक मं धन-धान्य, आयु युक्त, 
पुत्रवान आर कीतिमान होताहै ओर अन्त में शिव में शिवस्वरूप हौ जाता 
हे ।134॥। 
महेशान्नापरो देवो महिस्नो नापरा स्तुततिः । ~ 
अघोरान्नापरो मन्त्रौ नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ।ॐ।। 
महादेवजी से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम्नः स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई 
स्तोत्र नहीं, अघोर मतरस श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं ओर गुरसे श्रेष्ठ कोई 
तततव नहीं 1135}; 
दीक्षादानं तपस्तीथ ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । ८4 
महिम्नस्तव पाठस्य कला नाहेन्ति षोडशीम्‌ ।3ॐ।! 
दीक्षा, दान, तप, तीर्थादि तथा ज्ञानं ओर यागादि क्रियाएं इस 
शिवमहिम्नः स्तोत्र केपाठकी सोलह्वींकलाको भी नहीं प्राप्त कर 
सकती है ।॥36।। 
क्‌सुमदशननामा सर्वगन्धवेराजः 
शशिधरवरमोलेदवदेवस्य दासः 
स खलु निजमहिम्नो अष्ट एवास्य रोषात- 
स्तवनमिदमकार्षीदि्दिव्यदिव्यं महिस्नः ।्। 25 
पुष्पदंत नाम के सभी गंधर्वो के राजा, भाल मे 
करने वाले देवताओं के देव महादेव जी के दास 
के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए 
शिवमहिम्नः स्तोत्र को बनाया ॥37॥ 





चन्द्रमा को धारण 
थे, वे सुरगुरु महादेव जी 
तब शिव के प्रसन्नार्थं इस परमदिन्य 
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| 
सुरवरमुनिपञ्यं स्वगंमोक्षेकहेतुम्‌ | 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नन्यचेतः । | 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः, , ति 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ।।ॐ8।। 
यह पृष्पदंत का वनाया हुजा अमोघ स्तोत्र कंसा दै कि-- सुरवर 
मुनियों से पूज्य ओर स्वगं तथा मोक्ष काकारण दै । इसे जो मनुष्य अनन्य 


चित्त से हाथ जोडकर पढ़ता है बह किन्नरों हारा स्तूति करिया हुआ शिव 
के समीप जाता टै ।38॥। 


श्रीपुष्पदन्त खपङ्जनिगेतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरभ्रियेण । 

कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 

सुप्रीणितो भवति भूतपतिमं हैशः ।@।। 

सावधान होकर श्रीपुष्पदत कै सुख से निकले हृए पापहारी तथा , 


महादेवे जी के प्रिय इस स्तोत्र को कण्ठस्थ कर पाठ करनेसे प्राणीमात्र करे । 
स्वामी श्री महादेव जी प्रसन्न होते हँ ।39॥ 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवेभावषितम्‌ | 
अनोपम्यं मनोहारि शिवपरीश्वरबणंनम्‌ ।1%] 


अनुपम आर मन कोहरने वाला ईश्वर-वर्णनात्मक पवित्र स्तोत्र 
पुष्पदत गंधवं का कहा हुभा समाप्त हु ।40॥ 


तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । 
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ॥4। 


है महेश्वर | मेँ नहीं जानता कि आप कैसे है। आप जैसेभी हौं भाप 
के लिए मेरा नमस्कार हे ।141॥ 


एककालं हिकालं वा चरिकालं यः पठेन्नरः । 
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सर्वपापविनिमु क्तः शिवलोके महीयते । | 


प्रातःकाल या दोपहर या सायंकाल मेया तीनों काल मे जो जापकी 
महिमा कागान करेगा वहु सव पापोंसे टकर आपके लोक में सृखपरवंक 
तिवास करेगा 142 ग 


इत्येषा वाडमयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः । 


अपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः 1149 

इस प्रकार इस वाङ्मयी पूजा कोम श्वीशङ्करजी के चरणों मे 
अपंण करता हूं जिससे महादेव जी सुज्ञ परं प्रसन्न रहं ॥43॥ 

इति श्री भाषा टीकोपेतं शिव महिम्नः स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


शिवताण्डव-स्तोत्रम्‌ 
जटाकटहुसमस्भमश्नमन्तिलिस्पनिञ्नंरी- 
विलोलवीचिव्लरीविराजमानमधनि । 
 धशणद्ध गद्धगज्ल्वलतल्ललाटपदट्‌ ट पावक 
किशोरचन््रकेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥11। 


भाषाथे-- ताण्डव नृत्य के समय जटारूपी कृपम वेग से घूमती हुई 
भागीरथी कीश्वञ्चल तरङ्खल्पी लताभों से शोभायमान ओर धकक-घवक 
शब्द सहित जलने वाली है अग्नि जिसमें एेसे ललाट वाले तथा द्वितीया कै 
चन्द्रमारूपी आभूषण को धारण करने वाले श्री महादेव जी कै प्रति मेरी 
भ्रतिक्षण प्रीति होवे ।।1॥ 


जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले 
गलेऽवलस्ब्यलम्वितां भुजद्धतुङ्गमालिकाम्‌ । 
उमड्डमडंडमडंडमन्िनादवडमवेयम्‌ । 

चकः रचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥2॥ 

















1 
| 
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| 

| 

भाषाथ-लंकापति रावण अभीष्ट सिद्धि के निमित्त श्री शंकर | 

महाराज से प्राथना करतादहै किजोश्री महादेवजी के जटाह्पी वनं से 

गिरते हए जल के प्रवाह से पवित्र कण्ठ मे बड़े-बड़े सर्पोकीमाला कते 

लटका कर उमडम शब्द करने वाले उमरू को बजाते हुए ताण्डव (नू) 

करते हं वह्‌ श्री महादेव जी हमारा मंगल करं ॥ 2॥ | 

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासवन्धुबन्धुर- | 

स्फुरहिगन्तसन्ततिप्रमसोदभानमानसे । | 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुदद्‌धरापदि 


` क्दचिदहिगस्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ।1३॥ 
भाषाथ परवेतराज हिमालय की पुत्री पावती के क्रीड़ा के वान्धर 
ओर अति रमणीय प्रकाशमान कपा-कटाक्नों से भक्तों की घोर आपत्ति को 
र करने वाली वाणी से नग्नरूप श्री महादेवजी के प्रति मेरा मन्‌ 
आनन्द को प्राप्त होवे ।13॥ | 
जटाभुजगपगलस्फरत्फणामणिप्रभा- | 
कदस्बक्‌ कमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूम्‌खे | 
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेद्रे | 
मनोविनोदमद्भुतं विभत्तु भूतभतंरि ।\4॥ | 
भाषाथे--जव नृत्य करने के समय जटाओों मँ विराजमान सर्पो कै 
फणों व मणियों की चमकती हुई पीली कांति फँलती है ओर दिशायं पीलौ 
हो जाती हँ तव एेसा प्रतीत होतादै मानो शिवजी ने दिग्वनिताओं वै 
मुखपर केसर मल दिया हो, एसे ओर मद से अन्ध हो गजासुर उसके चमं 


को ओकर परमशोभा को प्राप्त होने वाले श्रीमहादेवजी के प्रति मेर्‌ 
मन परम आनन्द को प्राप्त होवे ॥4॥। 


| 
ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिज्घभा- | 
[र | तमन्तिलिम्पनायक्रम्‌ । | 











शिवताण्डव-स्तोचम्‌ (7 
सुधामयूखलेखया विराजमानलेखरम्‌ 
महाकपालिसम्पदेशिरोजटालभस्त्‌ नः ।15॥ 

भाषाथ --जिन्होने अपने मस्तकरू्प आंगनमें धक्‌-धक्‌ जलते हुए 
अग्निक कणसे कामदेव को भस्म कर दिया, जिनको ब्रह्मा आदि देव- 
ताओं के अधिपति भी प्रणाम करते ह+ जिनका विशाल भाल चन्द्रमा की 
किरणों से विराजमान रहता है ओर जिनकी जटाओं मे कल्याणकारिणी 
श्रीगङ्घाजी निवास करती है एसे कपालधारी तेजोमृति सदाशिव हमे धरम, 
अथ, काम ओर मोक्ष चारों सम्पत्तियां देवें । 51 | 

सहसलोचनप्रभृत्यशेष लेखशेखर- 

प्रसूनधलिधोरणीविधूस राः त्रिपीठभ्‌ः । 

भुज द राजमालया निबद्धजाटज्‌टकः 

ध्रियेचिरायजायताञ्चकोर बन्धुशेखरः ।15। 

भाषा्थ--जिन महादेवजी के चरण धरनेसे भूमि, इन्द्रादि देव- 
ताओं के मुकुटो कौ पृष्पमालाओं ते गिरी हई पराग से धूसर (मटमैली) 
रहती हे, जिनका जटाजूट सप॑राज वासुकीके लपेटो से वंध रहाट ओर 
जिनके विशाल भाल में चन्द्रमा विराजमान हैँ एते सदाशिव हमे धभ, 
अथ, काम, मोक्षरूपी सम्पत्तियां देवे ।16॥ 

क रालभालपटिटका धगद्ध गद्धगज्ज्वल- 

द नज्जयाहुतीक्तप्रचण्डपञ्चसायके । 

ध राधरेन््रनन्दिनीक्‌चाग्रचित्रपचक- 


प्रकल्पनक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिमेम 117 

भाषाथ--जिन महादेवजी ने अपने कराल भादरूपी मैदानमे 
धधकती हुई अग्नि में. प्रबल कामदेव की आहुति दे दी जो हिमालय 
कुमारी श्रीपावतीजी के स्तनो पर चिरकारी करने में परम प्रवीण एसे 





 । # 


त्रिलोचन महादेवजी मे मेरी प्रीति होवे ॥7॥ 
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` नवीनमेघमण्डली निदद्ध द्धं रस्फुरत्‌- 
| क्हुनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद़ध कन्धरः । 
निलिम्पनिज्चंरीधरस्तनोतु कृत्तिसुन्दरः 


कलानिधानबन्धुरः धियं जगद्धुरन्धरः ।18।। 
भःषाथं-- अमावस्या कौ अधेरात्रि के समय स्वयं ही अन्धकारं 
अधिक होता है ओर यदि उस समय नवीन मेघमण्डल धिर आवे तो ओर 
॑ भी अधिक अन्धकार दहो जातादै। एसे घोर अन्धकार का भो जिनकी 
ग्रीवा निरादर करती है अर्थाति उस अन्धकार से भी अधिक काली है, ए 
गंगाधर हस्ती के चमं को ओटने वाले, चन्द्रमौली चिलोकी का पालन करु 
वाले सदाशिव हमारी सम्पदा को अधिक करे ।8।। 


प्रफल्लनीलपड कजप्रपञ्चकालिमप्रभा- 
वलस्बिकण्ठकन्दलीरचिप्रबद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं | 
गजच्छिदान्धकच्छिदतमन्तकच्छिदभजे ।9॥। | 


भाषा्थं--जिनके सुन्दर कण्ठ की परम रमणीय शोभा खिले हृ 
नील कमल की भाति चारों ओर फली हुई नील वणं की कान्ति का 
निरादर करतीदै, एेसे कामदेव को भस्म करने वलि त्रिपुरारि दक्षयज्ञ, 
घ्व॑सकरारी गजासुर संहारी अन्धक्रासुर के नाशक कालान्तक शिवजी 


| 

| 

मै भजता ह ॥6॥। | 
| 





अखवेसवेमद्धलाकलाकदम्बधञ्जरी- 

रसप्रवाहमाधुरी विन्‌स्भणासधुत्रतम्‌ । | 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं | 
गजान्तकान्धकान्तकन्तमन्तकान्तकं भजे ।110॥ | 
भाषार्थ- सव प्रकारके मंगलोंको अधिकतासे देने वाले, चौँसः | 


| 


= | 
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कलारूपी कदम्ब के वक्ष की मंजरी कारस पीने वाने अर्थात सवंकला- 
प्रवीणकामारि च्रिप्रारि भक्त-भयहारी दक्षयज्ञ विष्ठंसक्रारी गजासर- 
संहारो अन्धकासरके प्राण हरण करने वाले ओर काल का भय मिटाने 
वाले महादेवजी का भँ भजन करता हूं 1110॥ 


जयत्वदभ्रविश्रमस्फुर दभुजं गमश्वसद्‌- 

विनिगेमक्रमस्फ्‌रत्करालभालहग्यवार्‌ । 

धिमिद्धिमिदिधमिद्ध्वनन्मृदद्धतुद्खमंगल- 

ध्वनिक्रमप्रवत्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ।।111। | 

भाषाथे- नृत्य करते समय अधिक वेग से घूमने पर शिर मे लिपटे 
हए सपो के श्वास के निकलने से ओर भी अधिक प्रज्वलित हुई है 
कराल भालकी अग्नि जिनकीओर मृदंग कौ धिमिधिमि मङ्कलध्वनि | 
की वृद्धि के अनुसार अपने ताण्डव नुत्य की गति को बढ़ाने वाते शिवजी | 
महाराज कौ जय हो ।111॥ | | 

दृषद्िचित्रतल्पयोभु ज द्धमोकितकखजो- 

गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहहिपक्चपक्षयोः । 

तृणारविन्दचक्षुषोः भ्रजामहीमहेन््रयोः 


समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्‌ ।।12॥ 
भाषाथं-- वह कौन-सा शभ समय होगा कि जिस समय परैं 
पत्थर ओर पुष्पों की शय्या मे, सपं जौर मोतियों की माला में, बहुमूल्य 
रत्न भौर म॒त्तिकाके ढेलो मे, शत्र ओर मित्रम, तण तौर नीलकमल के 
समान नेत्र वालीस्त्री मे तथा प्रजाव चक्रवर्ती राजा में एक दष्टि करके 
सदा शिव का भजन करूगा 1121 ॑ 
के दानिलिम्पनिञ्चं रीनिकृञ्जकोटरे वसन 


विमुक्तदुमंतिः सदा शिरस्थमञजाल वहन्‌ । 








20 शिवताण्डव-स्तोत्रम्‌ म 


विम॒क्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः | 
शिवेति मन्त्रमच्चरन्सदा सुखी भवाम्यहम्‌ ।13॥ 


भाषाथ- वह कौन-सा कल्याणकारक समय होगा कि जिस समय 
पर मँ सम्पण दुर्वासिनाभों का त्याग कर गङ्कातट की कृञ्जके कोटरमें । 
` निवास करके शिर पर अंजलि वाधता हृजा चञ्चल नेत्र वाली स्व्ियोंमे' | 
रल्नरूप जगज्जननी श्रीपा्वती जीको भी प्रारब्धवश प्राप्त हुए ओरं 
को परम दुलभ शिव-शिव मन्त्र का उच्चारण करता हुजा परम जानन्‌, 
को प्राप्त होऊगा 1113॥ | 


= 
निलिस्पनाथनागरीकदम्बसोलिमत्लिका 4 
निगुम्फनिञ्ञरक्षरन्मधूष्णिकामनोहरः । | 
॥ ति | 

तनोतु नो मनो मुद विनोदिनीमहनिशं | 


परःधियः परम्पदन्तदङ्कजत्विषाञ्चयः ।114॥ | 
भाषा्थ-- इन्दर नयरी को अप्सराओं के शिरसे शिरी हई नीवारी। 

के पुष्पों की मालाओं कै पराग की उष्णता से उत्पन्न हण पसीने स 
शोभायमान, परम शोभा के सर्वोपरि स्थान सौर रावि-दिन आनन्द व्क 
वाला जौ सदाशिवके णरीरकी क्रांति का समह है वहं हमारे मतके 
आनन्द को बढ़वे 14|| | 
भ्रचण्डबाडवानल प्रभाशभप्रचारिणी | 
महाष्टसिद्धिकामिनीजनावहुतजल्पना । | 
विसुव्तवामलोचनाविवाहुकालिकध्वनिः ` 4 
| 
| 


शिवेतिमंत्र भरषणा जगन्जयायजायताम्‌ 1115! 

भावाथ अयदायक वड़वानलकै अग्निकी प्रभाक समान अम 
कानाश्च करने वाते, अष्ट सिद्धियों कै सहित स्वयां जो विवाह कालिक गी 
गाती है ओर शिव-शिव यह मन्वरही है भूषण जिसका देसी स्वयं मुक्त भा 


{८ ली 
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2 जगत्‌ को माता पावेती जी के विवाहके समय की घ्वनि संसार को 
अयकारिणी होवे 1115 


पूजावसानसमये दश वक्त्र गीतं 

यः शम्भु पूजन परं पठति प्रदोषे । 

तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुर ङ्धयुक्ता 

लक्ष्मीं सदेव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ।।16॥ ` 
भावाथ-जो मनुष्य प्रदोषके समयमे या पृजाके अवसानमें 


श्री लंकापति रावण दारा रचित स्तोत्र कापाठ करता है, उसको रथ, 


जिन्द्र, त्‌रंग आदि से युक्त-श्री शंभु कौ कृपा से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति 
ती है । | | 
भाषाटीकासहितं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पणंम । 


श्रीमदगोस्वामि तलसीदास्कत 


₹द्ष्टकम्‌ 


 नमासीशमीशाननिर्वाणरूपं 
विभु व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्‌ । 
निजं निगु णं निविकल्पं निरीहम्‌ 
चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्‌ । 
निराकारमोङ्कारम्‌लं तुरीयम्‌ 
` भगिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌ । 
करालं महाकाल कालं कपालम्‌ । 
:ऽगुणागारसंसारपारं नतोऽहम्‌ । 
तुषाराद्विसंकाशगौरं गंभीरम्‌ 
मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम्‌ 
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रुद्राष्टक स्तोत्रम्‌ 


स्फूरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगद्धा 
लसद्‌भालबालेन्दुकण्ठ भुजंगा । 
चलत्क्ण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम्‌ 
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुम्‌ । 
मृगाधीशचर्माम्वर॒मृण्डमालम्‌ । 
प्रियं शंकर सवेनाथं भजामि । 
प्रचण्ड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्‌ 
अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशम्‌ । 
त्रयशूलनिम्‌ लनं शूलपाणिम्‌, 
भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्‌ । 
केलातीत-कल्याण-कल्पान्तकारी । 
सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारिः । 
चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी। ` 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारिः । 
तन यावत्‌ उमानाथ-पादारविन्दम्‌ 
भजन्तीह्‌ लोके परे वा नराणाम्‌ \. 
न तावत्सृखं शान्ति-सन्तापनाशम्‌ 
प्रसीद प्रभो सवभूताधिवासम्‌ । 
न जानामि योगं जपं नेव पूजाम्‌ 
| नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम्‌ । 
ज राजन्म-द्‌ःखौोघतातप्यमानम्‌ ` 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥ 
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श्लोक :-सद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये 
ये पठन्ति नराः भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ 
। इति श्रीतुलसीदासक्ृतं स्द्राष्टक सम्पूर्णम्‌ ।। 


{शवपजञ्चाक्षरस्तोत्रम 

श्रीगणेशाय नमः । नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मा 
ज्खंरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, तस्मे 
नकाराय नमः शिवाय ।।1)। मन्दाकिनीस्लिलचन्दन- 
चाचताय, नन्दीष्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । मन्दारपष्प- 
बहुपुष्पसूप्‌ जिताय, तस्म मकाराय नमः शिवाय ।।2। 
शिवाय गौ रीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मे शिकाराय नमः 
शवाय ॥3।' वस्षिष्ठकूम्भोद्‌भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवाचित- 
खराय, चन्द्राकंवेश्वानरलोचनाय तस्मे वकाराय नमः 
शिवाय ॥4॥ यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय 
घनातनाय । दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मं यकाराय 
गमिः शिवाय ॥5॥ पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव- 
वन्निधौ ॥ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।6॥ 

इति श्री मच्छङ्कुराचायं विरचितं शिवपञ्चक्षारस्तोत्रं सम्पर्णम । 


श्री शिव-मानस-पजा-स्तोत्रम 


रत्नः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरमं । 
{ना रत्नविभूषितं मगमदामोदाड़ि कतं चन्दनम्‌ । जाती 
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 चम्पकविल्वपत्रसहितं पुष्पं च धूपं तथा, दीपं देव दया. 
निधे पशुपते हुत्कत्पितं गृह्यताम्‌ ।।1॥। सौवण नवरत्न 
खण्डरचितं पात्रे घृतं पायसम्‌ । भक्ष्यं पञ्चविधं पयोद 
धियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ । शाकानामयुतं जलं रुचिकरं 
कपू रवण्डोज्ज्वलम्‌, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं 
भक्त्या प्रभो स्वीकूर्‌ 1।2॥ छत्रं चामरयोयु गं व्यजने 
चादशंक निमल, वीणाभरिमृदद्धकाहलकलागीतं च नृय 
तथा । साष्टाङ्खप्रणतिः स्तुतिबेहविधा दयेतत्‌ समसत 
मया, स॒डः कल्पेन समपितं तव विभो पृजां गृहाष 
प्रभो ॥3॥ आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा 
शरीरं गृहं, पजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समा 
स्थितिः । संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि से 
गिरा, यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवार 
धनम्‌ ।।4॥ करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा, श्रवणं 
नयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । विहितमविहितं वा सव॑ 


मेतत्क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ।।5 
।।इति श्रीशिवमानस-पूजा-स्तोत्रं सम्पूणेम्‌ ॥। 








भैरव स्तुति 


व्याप्तचराचर भावविेषं 

चिन्मयमेकम अनन्तम अनादिम्‌ । 
भैरवनाथम अनाथ शरण्यं 

तन्मयचित्ततया हदि वंदे ॥ 
त्वन्मयमे तदऽशेषम्‌ इदानीं 

भाति मम त्वद्‌ अनुग्रह्‌ णक्तया | 
त्वं च महेश! सदेव ममात्मा 

स्वात्म मय मम तेन समस्तम्‌ ॥ 
स्वात्मनि विश्गते त्वयि नाथे 

तेन न संसृति भीतिः कथाऽतस्ति। 


सत्स्वपि दुधेर दुःख विमोह 

त्रास विधायिषु कमेगणेषु 1 
अन्तक ! मां प्रति मा दशमेनां 

क्रोध करालतमां विदधीहि। 
शंकर सेवन चिन्तन धीरो 

भीषण भैरव “ शक्तिमयोऽस्मि॥ 
इत्थमु पोद भवन्मय संविद-- 

दीधितिदारित भूरितमिखः। 


मृत्यु यमान्तक कमंपिशाचै- 
नाऽ्थ॒ नमोस्तु न जातु विभेमि।॥ ` 


























परोदित सत्यं विबोध मरीचि 
प्रोक्षित विश्वपदाथं सतत्तवः | 


भाव परामृत निभेर पूर्णे 
त्वय्यऽहमात्मनि निवृ तिमेमि॥। 


मानस गोचरमेति यदव 
व्लेशदणऽततु तापविधात्री । 


नाथ ! तदेव ममत्वदभेद-- 

स्तोत्र पराङ्मृतवृष्टिर उदेति।। 
णकर ! सत्यमिदं त्रतदान- 

स्नानतणो भवतापविनाणी । 


तावकं शास्त्र परामृतचिन्ता 

स्यन्दति चेतसि निवृ तिधाराः॥ 
नृत्यति गायति हृषयति गाढं । 

| संविदियं मम  भेरवनाथ। 

त्वां प्रियमाप्य सुदशंनमेक 

दुलभ मन्यजनैः समयज्ञम्‌ ॥ 
वसुरसपौषे कृष्णदणम्या-- 

मभिनवगुप्तः स्तवमिमम करोत्‌ । 
येन  विभुभेवमरुसन्तापं 

शमयति श्चटिति जनस्य दयालुः ॥ 


(1 











| ^ 


९. 


(# 


ह+ 





शंव्छर स्तुति 


अतिभीषण कटुभाषण यमकिङ्कुर पटली 
करृतताडन परिपीडन मरणागम समये। 
उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन 
शिवशंकर शिवजी शंकर हरमे हर दूरितम। 


अतिदुनंय वचदुलेन्दरियि रिपुसंचय दलिते 
पविककंश कटुजत्पित .खलगहुण चलिते 1 
शिवया सह मम चेतसि शण्शिखर निवसन 
शिवशंकर शिवजो शंकर... । 


भवभञ्जन सुररञ्जन खलवञ्चन पुरहन्‌ 
दनुजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भगवन्‌ । 
गिरिजावर करुणाकर परमेष्वर भयहन्‌ 
शिवशंकर शिवजी शंकर ... । 


शक्रशासन कृतशासन चन्रुराश्रम विषये 
कलिविग्रह॒ भवदुग्रह ` रिपुदु्बल समये 
द्विज क्षत्रिय वनिता शिशु दरकम्पित हृदये 
शिवशंकर शिवजी शंकर ... । 


भवसम्भव विविधामय पररिपीडितवपुषं 
दयितात्मज ममताभर कुलषीकरृत हृदयम्‌ । 
कुर मां निज चरर्णाचिन निरतं भव सततं ` 
शिवशंकर शिवजी शंकर ... । 


@@ 








अथ जयस्तुतिविल्णोः 


ॐ ज्ञय नारायण ! जय पुरुषोत्तम ! जय वामन ! कसारं ! || 
| | 0 9 । 
उद्धर्‌.मामऽसुरेशविनाशिन्‌ ! पतितोऽहं संसारे । 

घोरं हूर मम नरकरिपो ! केशव ! कल्मषभारं 


मामऽनुकम्प॒य दीनमञ्नाथं क्रु भवसागरपारम्‌ ॥१॥ 
जय जय देव ! जयाऽसुरसूदन.! जय केशव ! जय विष्णो । | 
जथ लक्ष्मीमुखकमलमधुत्रत ! जय दशकन्दरजिष्णो ! ॥ घोर ०.।।२॥ 
त्वे जननी जनकः प्रभुरऽच्युन ! त्वं पूत्रसुहदनमित्रम्‌ | | 
त्व शरणं शरणाऽगतवत्सल ! त्वं भवजलधिवहित्रम्‌ ॥ घोरं० ॥३॥ 


पुनरऽपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरऽपि गर्भनिवासं । 
सोदुमऽलं पुनरऽस्मिन्माधवं ! मामुद्धर निजतासम्‌ ॥ घोरं ० ॥४ ॥ | 


¢ + 


जनकसुतापतिचरणपरायण, कैक रमुनिवरणीतं प 
धारय मनसि कृष्ण ! पुरुषोत्तम !, वारय संसृत्तिभीतिम्‌ ।। घोर ० ॥ 


यद्यपि सकलमहं कलयामि हरे ! नदि किमऽपि ससत्वं । 
तद्‌ऽपि न मुञ्चति मामिदमञ्च्युत ! पुत्रकलत्रममत्त्वम्‌ ।१६॥ 


“ इति विष्णुस्तुर्तिः 





" ऋ अक्क ~ क्न 


5 ज) (ला-ठद््धापित - तप्ता (1 
स्ताको तौ त यारगरन्तट्‌ १२, सुगा! ; 
नातापियित्य करिणि -सकानद्युति -ुज्छ -- कर --- 
. शाण) फाशावः तर तिता विदधान) -पार/न 77) 
पराण) पुरन्याणमे। ङ्शीमीज उन्न च्म हट) त) 
` सलु मद्र) -- दरम्) ठ 
, -प्रल्यारुर्‌ यान संमोधिश्त्ितिमात्रर्लन्य 
(नेत ध्नयुत्दगाष्डो कव यल्त्यमे । स्यश्ान) - 
नब्दमेथी त तत्या - ग वे रः । 
। चन्यापीानीैन्य्लम्‌न्य -ष््मतकक्न) , ,: ( 


॥ 


चन्द्रापीड लज्खरछलाहास क््लाहारकर्यगन्छम्‌। भ 
इन्दो वेन्यार्घधाचत्तंफ्रयाग्ञ्युनयु्पिः 


+. नानार; ख व्तिकस्नं ु चन यृचं नः 
अप +त खाम्त -द्लंधभेकः कर। उस्मौगरणी तः 
कर्टपठनामार्नतिभवप) कै य) १.२ 

१. मुताद्मतयुरिितचत्ती विधि रन्द्र 
चौ-ठ> 2477 वट जत जत्पद्ौमं + 
सश्र) य्न च्य वरे तीनवन्या- गोरी 


८. अन्वा ताम क्सरः, वि रन्ती 
षश्च भूते शप त्मयेग्ध् प्र्विद्नीम + 
याव्यनमैश्य) न्यम) तोम शनिएामः ~. = 












६. 
) 


च 

| अप्य) छप -रोनग्येक्ण्ड जगद ख अ > 
प्रायुरश्चदन्लतमे, ग्नी न्स 
-्फष्टकराय्‌) तिट्र त्तौ -- रसे <-+ 

9 . यस््यामेनत्स्रोत्तयशेषं सण्णिमाद) मूते 
अद्धयतच्तक्वाण्पि चर चाप्यचर चः, 
तानच्थात्यक्नानपरव्य) गमनीिः - गो) 

१. शत्यः -घये) लिष्मत एर जयश; -रप्ी 
यस्यै) ~ सग विधी व्यरणे उ, छिश्वत्राट 
डे श्रत श्यावपमी-~ >5--- 

¢ - ब्रूलनाकच ऋववद्युट्‌, ववदे ˆ 

अर्वित्यै) (त्य छटपति गोग्पैयाक् केर | 
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दकजद हुसय माज्य रच्छं म्य पातय 
माः ज्य भवानी रोषटसमय दामान चोनुय 
माता दया कर माज्य दया कर 
माता दया कर माज्य दया कर॥ 
१ चण्डिका छंखय मा'ज्य त्ररूदारी। 
राक्षसन करान छुखय समहारय । 
माता, ग्रद्ट थच म्य कोताह वञ्य वब प्रारय॥ 
ग्रानन्द रूप दञुन म्य हावत वञ्य। 
गरि - गरि पननीय सथ म्य थवतम। 
माता, मार्‌ दछुस ब गोमत, हुमय चोनुय शाप ॥। 
शारिका नावस लगय पार -पा'री। 
फरान दछुखय माज्य चवापा'री। 
पाद चान छलय श्ररिवानि साथ ॥ 
ग्रजान गटि मंज वथ म्य हावतम। 
जानुक प्रकाश म्यति हावतम। 
माता छुसय गल्य गन्डिथ बोज्ञ म्योन जारपारय ॥ 
ग्राशाय चानि भ्रासय चा'निस दरबारस। 
कल नुमरिथ ह्युसय इयतनय श्रार। 
माता, दामान्‌ प्यठ म्य त्राव, मय दिम दक्रय॥ 
मुहमायाये दस व वो'लमुत । 
काल शाहमारण नाल वो'लमुत । 
माता ्रमि सालय क्रिथ वो'ज्य ब मुकलय॥ 
ग्रालोकस दय मन परेशान । 
भक्ति जल हुस शुभरावान। 
भक्ति तिद, धवतम युथ नय उलय। ` 
 माज्य रो'टमय म्य दामान चोन। 
माता दया, कर माज्यं दया कर। 
माता दया कर माज्यं दयाकर॥ 





--विनीत 








`", ` > कक्कर । 


# 9 दा शाः क, | 
~ री 0 व क प ॥ 
--- ह य ॥ 









1. सनातनषोडण संस्छार पतिः पं. भी सेन शर्मा 
( ( १ 
| संपादक-कृष्णानन्द शस्त्री मूल्य 


| 2. सनातन विवाह पद्धति :--एष्णानन्द शास्त्री, भ 


' | 3. काव्यायनी शान्ति :--भा. टी 
| 4. धमं शान्ति पद्धति --भा. टी 
5. गण्ड मल शान्ति :--मा. टी, 


# 


6. मूला शान्ति :--भा. टी. १. 
7. आश्लेषा ज्येष्ठा शान्ति :--भा. टी. 
8. चातुर्वाधिक शुद्ध भाद्र पद्वति :-- ` 
॥ 9. नित्यकमे पद्धति एवं देवपूजा पद्धतिः 
|| 10. शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌-भा. दी. 
| त्रिसुक्तम्‌--भा, टी. र, 

४ 12 नारायणवली प्रयोग वधि. ५ 
| 13. सन्तान गोपाल स्तोत्रम्‌--ना. टी. ` 
. महामुद्युज्जय जपविधिः 
15. कर्मकाण्ड प्रदीप--भा. टी. 
|| ू 16. मन्त्ानुष्ठान पद्धतिः 


५७ 
४ 
+ 





॥ नः 








+ + 


 मदागणपल व्यान दारयोः ०॥ 


आद शक्ति इन्दे आदं. 
यकि दन्त चीद्‌ व्यस्तारायोः 
` श्ेवजी सन्द गाडि व्यग्र न्यक 


` चहल पोर व्यवहारायो . ~ 















सारिनय ोंठ ल्य गुड अनवरो 


जप यंति स्वाहाकारांयो, 
क्रुणएठ रप ख बीदवुमकारो °॥. 


# कतं 
॥ # 4 1 


0. क विति, ८ 






(नि) 


परम शकि दन्दे सीवाकारो | 
५ १५. | 


शषिदारो। 


बालचन्द्र चजुव कासवनि शु 





सखसममसय 


= ~ 





नाल्य छुय श्चुखत॒ लाल नाशेद्रदारो 
बल दात गाैशि बल प्रारांयो 
। रोद्रय गन्‌ नय इन्व सरंदारो ०॥ 


हीं लोम्बूदर खच वुपक्छारो 


सुकला भि खसारायो 





१, ये 


 खोम्बृद॑ रिथ करोथ आदरो ०॥ 

` येन्द्राजस यलि खोत च्रन्दकारो 
जरन ति गोख लूर पारायो 

| ९: क लावथन दुख वरा नर्ट्‌ार्‌( ° | 
व्यणन कोर नय न नमस्कारो 


सोदरस कोर्थ वथ वारांयो 


¦, गजर खख बौयनय जय जय कर्‌ ९॥ 





वस्तर नास्य लिय रंग युलनारो 
चोतुर युज बडि सरक्तारायो 
५ . चयक दरबोरय लब्‌ दरवारो ०॥ 





1 





2... 
` “0 । 

ˆ 
(र, 17 ^ ५. 
2. -१- । 


सन्त्र नायक द्य अवलारो | 





पूज इथ गणएपथ यारांयों 

सवै स्यद्‌ देर्ङ्य दुख च्‌ खुख्नारो ०॥ 
जुलवा सत्य छ्य स्व स्र रपदारो 

अथन क्यथ र हंथ्यारष्यां | 
बूतन त॒ रा्लिसन करान ` सम्दारो ०॥ 
अव्ययाय सानि दन्त सत्य खारी ` 


मक सत्य पाफ गाल वारांयो `: ~. 





पद्ध सखुमरनि खत्य कद दुखद्ारो ०। ४ 







स्यह्य यूग आसन जोरावारो 


#( 1 
0 (१ 


शमी सव स धल नन्त रि 


॥ स कौ # | 





८ निः 1... 4 [२] 1 


# 
बाल कृष्णस छस बँ धारान `. 


त्व मारान यिथिनाः ॥ ४ क्र 9.1: ५ 6. 9 4 


| | [क ` 











, # ) [भ] 4 


बंसरी छस कन वुं दारान 
शब्द युज्िथ मतना | 8 
 जखढा हस पत, लारान °०॥ 
्रौपती ह्ुख पान मारान 

हान दं्पूधन लव्यम 

| * मान दुम छ्स ध्यान दारान ०॥ 
बु राधा यन शज्ारान 

। (क द, लाल. छनि मेलिना 






गारे दिमशुय्ये वांच रान 
क्यासना रास खेलना 
मलना तस हुम सु प्रारान ०॥ 








^ 
न . [4 च 
9 ++ 


अशि कनि दुख सुख्त दारान ०॥ 





त 
+ 

 : लः व 

न्नै कः > # भगं 


ह शि 


"क 
। 


^, 


- चौ-‰ 4 ^ 
^ कि 


 वुक्लं शखुशीला बागिंवान 


सुय छु बंख्ती रथि खारान 


# ॥ ५ | ॥ ॥ ^| 





ॐ 


छस ल ल्मी शण व्यच्रारान 
दुन तस द्यं व्याख काह # | क 
स्य छु सुख दिथ दुख न्यवारान ॥ 
देवकी दुख कष्ण छारान 

काद मज्ञ खुकलावि स्थ 

काचि गम छख दम गुज्ञारान ०॥ 





 दिवरा छंस पाज खराब : | ४, 
गर नाव्य कर्‌ ना 


साव बग ख्यादन बु नाराण .०॥ 





ज दासि दय न्राय मारान 






अन कनि आस षोज कारान ०॥ 






तम्य सज्ञे पूजञायि किच 










- १ 900. 

पत वव 
१.१ 9". 1701. + 

प्रलयुक यि बारान ० 


| 












४.1 
(9.41 
॥ ॥ श. 

हि नौ 


"~ ४ 




















पाज पानस दु अथ दारान 
 मंगवुन कुस दात स 


मर योर पानय ल्लु नारा ०॥ 
वायनायि दुद्‌ खुस बु कारान 

शाम लाच यिचि च्ययिना 

प्रम साफि सत्य छंस बु फप्यारान ०॥ 
दायि नाव ओत पथ चु सारान | 
क्या बकार यूत व्यवहार 


19 


ससार मंज्ञ क्या लारान ०॥ 
क्रशण कूरशुणसख नक्त यारान 
बुव खर टियि लार तस 


तारि गांमत्य स्लुय ङ तासन °| 
11 9. | 


^ 


६.04 


कश्य इख म॑जञ हनि दनि लो लो 





मनि ने रख्यानें ला लो ॥ 


सखाजय ज्द्य ५ भज्युम योर 
पारा पिधिय पिखनतलास्थं जोर 


इ, 1 यार्‌ पुय .च्यय खत्य अनिलो ली०। 














यग. किस बामस प्यठ स्यं खारनाव 
दो तार्‌ मेज रूल स्य म भारनाव 

| सुख दव तन लाग ताने लो लो ०। । " | 
काम॒ कद्‌ लूब सूदन रयंशुपाल 4, 
जननि आस ही दान दयाल 

जार निम यिस ओर कनि ली लो ०॥ 
राद्वयष्धिम वान बस च्यथ निश कत्य 
जोर निम लाथ छथ पषानस सत्य 












च्यय रोस्त नल कथाह स्यं वनि लो लो०॥ 
शारखशगत वत्सल चय नाव | 
धमेख यथ नावस म मंद छाव ८ {८ 
सर वलय चन्‌ नाच्ला लो ० ४ 


भक्त वत्सलं दुख बोड बलवीर ` 
सुक लावेथ निम कोटस गीर 





र्र्‌ स्यान कुस च्ख्ध वनि लो ल्ला०॥. 1) † ब ॥ 
अय सतं ख्यं मः य | य 9 = ह, ^ 














स्यानि संसार याशेकुय मज माल 
; चरक कर जोवराव सुख्तुक व्योल 
वक्त कुालेनय खुक्त छयनि लोली ०॥. 
ध्यान च्नोमूवन्तस म्य कास हान 
वासनापि स्रोमूवन्तियि सान 
४8 भन स्योन नित वानजिक्नि लोलो > । 
तन सुख मन सुवे आव प्रावनाव 


॥ 
( 
सुख शच्ुख क्ष्ण क्ष्ण सखव राक | 





। | 


अख संखिया शख वयि ल्यलोा °| 





| | ( ४) # 
सवे शकार रफ व्यष्णः कंगवानस 


` सेव शक्ति भानस घु आवाहन ०॥ 
वन दीौविधे बेदि व्थरटं शंलानख ॥ 
सति नारणएस छथ वन नावन 
प्राविथ गंध चापः च्ातिय अभिमानस ०॥ 
दरं वद अ रष वायन +त गायन 


बेङि गथ 
क । १ र 
् 4 ( । -++ 
हीमाल क 4. ॥ पनतं ५ ४. 4 + निस 
५ ४, (1 नल्व ? ऋ. ई 
|, कै 9 ¶ 7५4 ९ (+ 
॥ ५, ति ४, । 
# # ॥ # । ॥। 
। \ 0, 
++ 





+ ¢ | 
चै 
# च + 
१" भ 






1 % § 
५ ५४ 
॥।१। 





+ ॐ 


। 
५ 


४ ८ * ‰८14 { ६ 


#~ . 










(३) 


वैगिनिओथि दोय कन्यय द्यथ लारान ९.4 
नाकि बावनःय खस्य द्टहःरान 

वननि लजि ण न्यथख ॐणवानस ` ०॥ 
यूगिनि नाभिनि आकाश साच्रिकायि 
यनवनि आयि वाजे अदायि सान | 















काद च्या खूञ ङ भज्ञ व्रस्तानसर °०॥ 
असनसत भिदनेल मज आाशिथ पान गोख 
च्यथ बुद्‌ प्राण गाख तस्य इन लान 
खम।ज खुण्व आख मंज्ञ व्युथानस ॥° 
सरस्वती ग्रूज्रती शगा जमना ` 

स्यद्‌ दथ चन्द्र बागा व्यतसता 
खय तीथे दवथ द्य सथन कान सरानस °०॥ 
स्रु प्रकाि छडसय सखम सिरिस्यि साम द्धेय 


शाम दुय खुब दथ तन नावान "9. 


राथदह शं षड्‌ 
छथ दधि ग्च लगा पाथं षारीं 






अति आस सार) १ र धेम 
बुद्‌ दय न द.तान यधस कारख।(नपत-॥ 


ह. 









` कर्ण्‌ खह बर शेव खुय कीशव लय + ॥ 
 सखाचेदान मन ञ्ह. ग्यवनुय द्यं | 
| 4 (न € 

अच खय कर ग्र श्व न्यचष्स्र |) 


[४ 
चयि रोस्त थावतम जयि सानो 


दाये रोष्टसयम्यं चोन दामानो ॥ 








ताप मंज कोत ग्धं चन ज्ानय 





~ ` जोट दुम उयूट स्य॑कि मांदानय 
न्थ नच खाद्‌ साय बाना 5॥ 
म॑ कारि नय प्यो।स कम्‌ जोरूख 


९ 





^ ट कनं दम दुख ननव्राख्य 6; 
अङि ठ८वान रथवाना 1£॥ 1 
साद्‌ सन्त गय पथ कुन म्यं च्राक्षेथ ` 
दंस प यय पान कफ नविध. 

नत रन दसं कराल मान मानो © || 


अनः गै सञज्र गस्य 






रानि सय कुत लदत व्याने ०॥ ` 


^ ६, \ 1 न | ४ 

















९ + 


मत. बु तम्प्रानस कर्मसङ्कनः ` , ` 
टमेस दुय जह्मणस व्यन परजा. | 

खक लिप. रन जु. वग्वानोः, ९॥ 
दम दानु रोस्तःडुस कम यन्य ;; , , 
जह्य जां रोसत दृष्‌, लद सूयय, , , , 
यिध, गुण इस च्य वर मंगानो | ०॥ 4 | 
खखारस.मज ङ्स लाचार १ 
राट द्धिम वात्यमल्य कम कम कार्‌ , 





# 
चक 


अ।दौनन अवतार दारिथ. 
तारे गानत्य बुव सर तार्य ` 
कररुणस ति तारं हा दयावानो ०॥ ` 


10, 


वार थावतम अमि यमि सानो ०॥ 





# = 4 


खन्दरो 
ष 0 # 
मूषी हंध प्रारान कलय ~ (“ +, # 
वारे खानि चारा लयन ; (2 । 
 खेलेव त मेलव अम्बरय ` (॥ 4 1/6 ॥ 









॥ 














न गक वाक्त क ह रु शकल ~ ` 7 › जन्यो 
# # ॥ 





सालो कु लूालि लल नावा 
।ॐ‡गरङख {जगरख न्दर बु सवया 
यावध खंध्थि मनि अन्दरय ०॥ ` ` 
गाल गालि' दुद्‌ वु चाचथुा .. | 
फलि फालं हा नावद सयावथो ` 
बादाम कन्द चन्द दा ब्रसय न | । । 
॥.  नाल्य माल च्वांस्य कनवांली ` 
र्ग रग जाम जकरी 





^ 


आ 2 ~ 1 अ 


(भक 


$ 


॑ क, 


ततल सुबाव षीताम्बरथ ०॥ 
अंतरे षग हो च्ावयो' 
|  पटयदार करद वथर 
अज्ञस्य दशन भुखूत हो 


9 
ऋ ॥ 7 अ 


> 
% 
बी 






# 
अ 7 


रि 1 





| 

[* 

गी 
वि 3, ) 
[क त 





8 ९ ॑ | 
॥ "६४ ॥ 
त । %५ 
ऋह | 
» वि 
+ दो ह 
^(*¶ चान 
9 ५ 1 [न्‌ 4 = 3 ॥ 8 
1 4. त बद्र च), । 4 $ >= #, । 
@ द्र ५ » 
#{ ह दु + 1 
॥ & † ्। ५ .2&< पु र्‌ " कि ख॒ । @ ॥ . ` व 
+ $... 9 0 ^ प । 











९४+ ^ ऋच 
^ 1. ५ 
सुख शब्द दश्येन चाने ण | | 
आनन्द गन ट्ठि स्योने | 
रात वन कराच इस यन्तन 
क्षण चण लुम स्य जख्ल मन 
देश्वर दूथर चाने ०॥ 
राग चोन युख भ्य दुम मनसय 
सात सात रातसख दयन सथ. 
दुख म्योन जय रस्त कुस जाने ०॥ ५; 
राजन हन्द भहदाराजे 
टानि स्याने आदन बाज 





सीलिथ स्थ कथाह ओसर लने ०॥ ++ 
योदवय च म्यान्य कथ बोज्ञख 
द्रि दरि चूरि कथाि सेल्लख # 
चरे रोन्न धथ छकयि 
५च-कोलच्च.तं 


| | त) ५ 


क्थथ अर्थ यथ ठ 









रः ` 1] 
८ # 
“ #^# 11 












चछास्रख सल चय न्यभमल 
खद करुक्ूश -क्छेगेम स्य दूते 
खच जस. कच्चि रीन जाने ॥< 
 अश्ति.. हत्य मनस्य चश्वा 
 अञ्रत, वशुन कु उशा 
श्वीन द्धि सूखा याने 
कमे कडा याश च्छत्य ददार्‌ण 
गेम बुधि बार स्ख खवर 
न, । © श्रन्छब अश तुल मा ॥ 











काम्‌ नाये चतुर्‌ च्विनस नि 
अश्नत बास्थेःस योद रस 


= 


4 श्प ददुन <२4 द्वा दनि § ©| | 














(7 दुपधकाशय परम्यान्दयः 


उन्दुयो छ तथ 


ञान 
वन्द्यो यिय दपदाथ तिया ०॥. 
(ड न्यमल रप आशम चनी 


साफ. तनि चानि हन्द वन कथाह 
"मन्द्‌ छावन ¡फुल वनि ` हियो।०॥= ` 


सन्मय धारणाय द्योरम).: 
शेव. चरणन हन्द शब दानं 


दाने .्‌ःहनं रत्य पलं म्यं दियो ०॥ 
(८) | "अरे साधो (78 शरा वनी. 
` सब गछ 1 दला 
: : सथ क्ष्रः सुत्व 


|^ ९8 


शेचनाथ यिधों ०} 
0; -मायापि बोल 


अपण, कर बराल) षः 
[स ह १।। 
५.१९ 


¦ + ६५. (^) 
[० 


# $ किः 
9 +", श 


# 





























क्ष्ण जी दे तेरा दासीं 
न्यासीं न्थष्कल कर 
चाज बक्ती छख बंड कियो ०. 


~ 1 - 9 99 , 
ह त्त वर [स ¢ षा ॥ 1) 
वेल वोत मेललुक उशन स्यं हाव 





त अ) क ~ 
+, 7 नि, क ` ~ व 





` ,चसथ सरकं पस्पोश छाव ०॥ 
अद्वैत रप क्ल .कुलुय आसवुन 
साक्य. जूते रप सत्य न्यथ बाखवुन 
छलय इख तवय द्ुथ कीवल नाव ॥° 
यी लक्तणए दुख शेव शाल्ति रफ 

` । डाय च्राकवेथ दख प्रज्ञलानः ढ्फ 

ॐच दाम्द द्यि लिय रत्य सुवाव ०॥ 

नरयलूक नाथ द्व न्य दन सार 


# ८ । । 
| १ 






















पोच सुस्व आखवनिं दुख शेव | 
प।चन ध्राएन पूर चय 1. 
यार प।चतरनि तार अन द्रसनाव °॥ 
श्यौयि रय॑यि छाडथ॒ दुम चान लोल \/ 
श्य॑ मोखिख क्रुमाराजयि सुद दुख मोल 
श्य ओदर नाच चन जब्त द्रा ०॥| 
खथ संग खाद्‌ न्व हद्‌ सय र्‌ ` ¢ 
 खति वादी दुख. य न कद्‌, लीफ,.. | 
सथ सद्‌ाशयव सत चिय वथस्य दाब्‌ %॥ _ #, (1, 
अद्ध स्यद्‌ सदय द्वयं कर दुपाय. 








अदल हदयस भज्ञ श्वय चज जायं 
अ व्य॑रण रख सूखो दाव ०॥ / 
न्थुम गरं देक चोदय धान ` 
नवदार जपरिथ रश्यन प्रानः ` ~ 


॥ 


नव न्यद्‌न बं अ । बयं सिय राव चाच न 


ष 


दशि बु नाव चोन नभिद्रहार 1 1.4 
देन दय॑शायन क: 














(9, ‰ + 













' क्रि, राच 1/1 ¶ 
। । 3 । 
॥ के ¶ \। क । । १.५ 
$ ५.१ ५. 4 प 
व “ च 1 | 4 ॥ १ 4 कर 
\ १, , "+ ॥ ५५१4 ५॥ वि #, १, 
ह । # 11 १४. ॥. ३ 
१4 1 (#) „व = ® #॥ ' 4 १ १ १0 0 , ॥ १ 
|, त {४4 (>, 1१ ५. क" 
1 ॥+ | २ क| ] । 4१ „१ ॥ 
४ ॥ >" प । ॥ [शि 


य, + ' “ , (+ 
` ज 

4/१ ४, क| १ + 4 
व. 0 एः 


[१ 


„4 
(9 <. ६५ 

~ प; „५ 

1 4 प ने क. 








1.41. 4 





श्वि. 


सीकादश रोदर वती छय 

। त्यु. कर्‌ युध पर्त नावो चय 
अद्‌ कति रावि दि कान गाव ०॥ 
वाहन बुरजंन मप्र चेन व्यव हर 
बहन यज्ञन मंज्ञ चोन च्य प्नार 

चाहन ।सारियन चोन तीज् नोन द्वाव ०॥ 
हरज चरवल् न्द दुख रत्य ल 
चन म्यं चआाश्यतन चनियकल 


नयुदाशे सिरिषि चास्य तिरथ मन नाव ०॥ 
काद रल व्राख . 








द्धि ˆ # क = काका "ल = की 
| च क ® , "का रकरष्काणाक ' = र कक्कर ^ क" ब)" ज्ू्कक््ा+ । 
4 । # 0 ¶ | ॥ि ) । | 














4 -111.. | 

ज्यल तय माद्ल यन खल्ार्व पम्पोशि दस्तयः १ 
पूज्रायि लागसख परम रयवस रधवनाथस तय ॥ . `` 
जया खुकटं च्यठ गडा वसान .ऋंस तय ` 4 
दीवियि त दिवता व्यंरश्ण ब्रह्मा देख दस्तवस्तय । 
वक्ते बावुक जय जग्रकार र च्ासिन तसतय च्छः 
दया सागर व्यजयायि करिन मसतय 
हा पोशि मते होश डल्य मत्य धि थव द्यान ह्यस तथं ( 
सार ससार छं रावन सोर रान्न कस तय ०॥ 
 पस्पोशि पादव सत्य ॥येतम अस्तय अस्तय 

चरनन बन्दय यज्ञुव जान दयथ वालेज बस तय 

राग वानि खतिन पञ बुञ्यम नाग रादस तय ५। | + 
पायं पयं लगोय ना शोव शकर शेव नाव्खतय 
दशन चानिक्य छुयस यद्ध लोल सत्य दावसतय 
रोठतम सदा शेव जगय यशर दसं बेकसं तथ ०8 
अमरनाथस नील कठसं कल वन्दख तथं 

व्यज्ञार सतिन श्ररणस प्यठ आर धियि नस तय | 
यंड़ि पडि सतिन गि अपेन यथ वावस तथ ०॥ 


















` षक १. "कवः र ककः १ ऋ क्ण ऋता ` $ ककष केति र 7 नः कक्कर ` ङतः 





नि, 

# 

६.॥ ९५ ॥ ( त >) 0. 
4 {4.4 ८, ॥,.५ 

\ # १ १ १ र. 


कथ कये कयं गख म्यं लुक्‌ चार 

आर यिधथिनय शम्ब ॥ 

॥ "अय द्र, € कठ ससार > + 
छुस न बाठ तथ चस न तार. 








ऋ 


ख सन्न स्य नद्ध च्त्यथ खार्‌ °>॥ 
` जदि कनि इम दन्नवुन नार्‌ 
| । त 
` पतं कनि शर अभ्ार्‌ ` | = 


0.1. 
„ ` धधि सय मस्तं द म्योनं व्यवहार ०॥ 


$ ` 4७ मचिलाह कोड नी यम्नबार ` र 





१ १ 


4 नस द्भुमन यार्‌ 
# । (५१ ५ चति प्थट द्म काल शाह रं ०॥ 
11} - चै ~ 






। अति क्या प ५ ड जार. ' . 
4 मति स किः ४ 
, : , ; कि [नेम जन स्थ जानावार ०॥ । 


छ + 


| 


4. 














९ 


र ८१ 4 । 8 


अगव जरलाह अद्ध भ्य शू,बदार 
वाह समन दख स्ह जार 

मथः जगलस दु =न्दन्ुक दार °॥ 
अशि अंगरसा हु शनख गश. कार 
दथ लाम मस ल्म न कार 

ति दार श्री करर्ण अवतार ०॥ 
जव्मम इन्द कमे फल हार | | 
कर नाव न्यरकाम कार १११) 
दीह आबे सान सद्‌ स्यान मार्‌ ०॥ 61 1 
न आशा नज त्‌ नादार 

करिे कमं कम कार ` 

नरन बज संख नञ तल्लवार्‌ °॥ 
कार मुत इम न कार ति ङ्त कारं 
नाज्ञ कासि प्यटः बुष कार 

दायि गं सत्य केटाह म्थ.यार.०॥ 
कर्णस दत 4 ५ ॥ 
चारम्बार्‌ शोभ्बू. ` 


यधथ सुद्र रद्य ज्ये 







































^ क्त 
1 | | ५.४ [८२ 
८ वनो + 
हेश दिम लगयो षभ्प^॑श पादन 
हा. सादन इन्दि सादः दो ॥ 
यूगियन हन्द यूग प्रानियन द!ञ्ढ प्रान. | 
ज्ञा।नियन हन्द ज्ञाना दा ` 4 | 
च्यानि पसाड सत्य स्यद्‌ छि तष्ट सादन ०॥ 
अच्यत चान सत्य चत्‌ इय चेनुन 
नत गदि मेन. *+जल्यन पाज 
प्रम जल दुय बुजान परेम नाग रादन °॥ 
ब्रह्म जन्मस भथ दुखन नतम्‌ सुम रच 
बुद्धं म भ्यानि रांक्तस प्रक रन्न डन ल 
चाने स॒त्य नक्त च।=। क्‌ धह ; 
धरन्‌ पुरश छम. चन। लाद्‌न ः ं न 
^ पचन पन बन्दहय पादन सुन 
| नाद्‌ व्यद कम . धाव ` 


~ 
= 

















+~ क, ९३ 4 | ५. + 44 
+ - श, -. ` ५ | 
नाद्‌ व्यन्ढ परमा नन्द्‌ नन्द, लालय #1 
न्द ग्‌ । +. ^ "ह ; । ॥ 
. गरूकला नन्द्‌ . च्यन्द्‌ गूपालय ॥ = क 
~ भद फीत भार बनि दा दुद चूरय  -- ^, 4 


+ 


 दयन्छ्वत रव्य 
क्रःर्णय चाण्न कपरान ताले नारदे ~ 4“ 


यादय रोज दस बनि स आदन 


पूतना नताके ि । ल 


श्रभ्ये बाल कन सत्य भार च ने 





अनुग्रह चान गधे यासन खांदन 


या द्ध पापन कथने त ज्यादन + 


ह । 





कर स्यान्यन अपरादन ०॥ 

















अद काति पारदे जाम न॑च्य न॑व्य 


#॥ 


पु+श कति प्याये दस दाज्ञनतरादन ०॥ 
छप भंज्ञय तस छाचिराह बनि 


अद्‌ कात बान्ह उुद्भुर्‌ सूत ++ 








1 -¢. ~, 
४.६। ~“ ^ 


सन मज्ञालस मज क्रवमूरशुरय (90. 
रगत पालय | 









८ 11 
यादव कुलके माधव रामय 


। 198 न्यर्कल =९4 ९ क्श्म -- ~+ | + 4: 461 ॥ ॥ 








[ / उ सामे वद 


परख मज यस वनि स्यथ लसन 


^ +~ = 


डस मस चानि 
1 ।५4मल डालय 


-* 
णि 
५ 





त हि ' व । किन ॥. 


९२. 


द्राकियि आकषे करर्ण नाञ सत्य श्याथय 


वाद्‌ गय तीत्यं लस बस्तर त जामय 
यात्य कडिस दथ ननय नालय 


करणस शवे रप दशन धित॒.य 

सुय चय चय सुय कवल चिव न जच 

स्थाम पवाते रफ हविनस कालय ¢) 
` ऋ | 

श्याम खढर वह खर जाये 

चथ रय मन सथ राये लोलो ९॥ 

प्राण पवन सतिन सुचरन श्ाये 

नाव दार दीह दारि कथि लो लो 

तरच शूषिपि .च्यय बुनन द्राये ९॥ 

बाल र नालं मति सत्य पालनाय 

सानि बर द्‌ कुष जाथे लो लो 

निर्काम स्यब्‌ कर मन कामना ०॥ 


कीवल षखज हद कर म्थ वुपाये 


सत्य पननि प्रेमतय भयेलोलो 
बासदीव वास कर मन्न धासनाये ०॥ 








कि , ५१११ ` क क्के न्क + श कृ का क क? "श = ` ` अकव क क र? दकत्व । ` ˆ ` 


€ 
राज द्.रख च(नस व्यत्त. 
च्याद्येन कमे दीन आय लो लः ॥ 
व्यार कर म्यः आर कलि सुरील्पाख ०॥ 
रडाम जांनिधकर म्य वुपाय  , ¦ प । 
सौर्स्ुत सख उष्टाय ला ला 4 ~“ 
छुरय स्यान पूर सलय पूरणा <॥ 
४ वान रास्त द्राद्धत दुख. गद्धाय 
' `. वूचसुत देव सप्ताय ला ला | 
+ ञ्य त्कस म्य राव रान्न हम्स्न खाय०॥ 
फल दायक चाने खल 1कञज आय 
अनुग्रह म्य त।त्‌, पूरे म घे लो लो. 
च (युत स्थः केटति द्ुस्न कम बुसिकाय०॥ 
जराव सकट ग्रह्‌ दङ्ि । 4 | 
वलट समयस वच्यठं जाय ध लो लो 










| 





| 






¶ 

1 # 
>: ६ ॐ (3 । 
6 -4 ` ॥ । १९ च र ० ' 91 #२ 

र त (7 , र लो 8 । 
। (ति | यस इगन्‌ ४ ग्ध लो ल्ल "9 $ । य 
+ 1 4 ॥ १ 4 \५ ४ 1 † + ५ ५ 7 । 


॥1:; 1 90.910; , ॐ , १. 11 | ५ ~ [८ | 
कालस म्प ग्रास कर बास जायि जापि ०॥ 

र ' + भ .^५ ४ ` “\ (9 पः | #: - #= 9 4 
। {। ¶ । 
च म 

£ ८ 

। ¢ | 
६ पि, "ण 4 | | 











9 + + 1 ` ^ कका क 
त ॥ 1 94 
“^ (क 


(२५) 





त्सा राम न्ययरच हाथ राय 
सत्य परय म्यं शात सतायेलोलो 

डड कर त्रच रच स्रप्नखायव ०। 
गाल सूह रावनस त ूढ्‌ सनाये 

जाल लूबाचे लकायनलोलो - | 
वियीक मन लत्तमनने काये ०॥ 

सथ खन पकर॑च कोसल्याये ` ५ 
सुख हाव सत्य दयायेल्ोलो ` 04, | 
राज कर आनन्द अजोद्याये ०॥ | 





ज्ञान ताज दिध ध्यान दारनाये 
` सत्य सुतन्थरताये लोलो ` ॥) १ 
 .च्यथ तखतस व्यह दथ समताये ०॥ 
हुशार राज्ञ स्न यग न्यंदराये 
ह्यथ समद्र यकत ताथिलोलो 
तरया रष खज्ञ रोज संबायेः ०॥ 
अज्ञ ताज कात्याह गय कल्य ये 
वत्त गभं चथ याच्रयि लोलो 


। # 


' यिकः कख वोत चानि ने. । 


५ 
{ ॥ # 
। ॥ ६२ | ` १ # 8 ३8 
द ^ ` # #. 




















छ क ` ` क क क क्क्व का र श इ? कः "न क कू का पिकः है 9 ऋ ऋक 
क 


५९८.) 
क ५ 


५ 
नीर कं यीर चानि न्थश्ण मायाय 
„ डि दवि बे परबये लो लो 
भिम तं त्‌ तिम तथे चानि केपाये 
म्थातिं तार बच सर श्रावं लनि जय 


[त क # 


म _ 


सत्थ विधाक षो।पाये लां लो 
युथ दीह द्ग खहम हस वाये ०॥ 
कीशव नाव क्ञपनाव बावनाये 
अङ जपा ज्ञफ मालाय लो लो 
खन नाब आथ्म तिथचि जमनाये °॥. 
गान जन्द्र चन्द्र चड लगय पीक ताये 


भ र १ 
व्री: क) 





नि अ 





हि 

-हाविध चन्द्र कल्लाये ज्ञा लो ह | 
मृह गड कास म्यानि बोज मेनाध ०॥ | 

व्यशुरष व्युग ल्युख कमं लखाये 


तत्व नाना 


नकः 9 


वरनाये लो लो 






| वति पात द्रि थाव ष्यठ निशताये 
0 | पैन. दंस -ग्र्यैवाये 
५ लानि द्रायेः लो लो 
५ थफ कर क्रर्यनि राग, राधाये %। 


^ षै 











वन 7 ज न कका व)" 0 प 
[ण्‌ - ` चका वाक १" ४ १ # 


(२९) 


नि {५ 
श्याम न्दर सरली कालुय . 
खेषलि चना रास मडोलुय ॥ 
काच जनन जन चमकान द्वये 
वान बन्दन याद दुख नाये 
पाम्‌ नायि यच वीरे लोलुय °॥ 
कव. वाज भज छृष जजालन 





खज सन्न हव मज च्यबह्ारन 0 । 
९५< बच ह्यय व्ययि मज मोलुय ०॥ 
गङ्ग जलय द्।लचं तमथ 11 


ङुङ्ग मालये व्ययि जस्दनश् 

रङ्कः रद्य च॑लिषे सोलुय १ 
अख छध राधा व्याधं गस्य कमे १५ 
आरस संज दुय नयथ न> 
मान अभिमान लिमन लि ाल्ुय -०॥ 
५।र सकट दारिथ द्रु सुन्दर 

अ छु तषशन्‌ पशन अन्दर . . 


# भ 


व।स्य गश्नन नस्य ज्गोलुय ०॥ 















ि. । 
ॐ ऋक 
६ "0 


सन्न सरद. मरदङ्ख वा 
 स्थ्च्त जनी वथमत्य) छ तपय 





तेभ्य कादढह दय खनन अज्ञ पालय ०. 
रास रस च्यथ मते मचय | 
आ इर वन त्रेशे हत्य 

वाच बन्दन कोारनख मल(लुय ०॥ ` 
दव स^रिय स्निथ आध 

९।ब्‌ सन्दर गन्दरव वाय 

कात'ज जन रास येरान आलूय ०॥ 
"वास नारूद्‌ अन्द पद्य स्दाज्िथ 

खर ङलिमत्य सुय सुर बूाजथ 


न ग।मत्य दानय षय 

चू जगल लिमभव ति गालुय =॥ 
चन्द्र भडलक्थं लूख द्राय स्यवर 
श नमङ्गधय बह्व क च्य पथुट्‌ 





` ` 





` ` "ना 1 क ] ॥। है । 


(३१) 


तारि गोस॒त्र तारा मरडल 

ठीब्‌ कनि.कन ग।मज् षद्ल 

ह।ले गाज भच रिथ ल लोलुय ०॥ 

र कार पाशे वरशणस 

(स्य हरशस तसन्व्सि द्रशनसं 

लोल्ल कर्‌।स लुल्ञ भञ्पलुय ०॥ 

पराये क्रुरण्स बर्‌ वय प्तं। 

पाकेन नरव तस्य सुल स॒ती 

करेण च रतन दिमव जालुय ०॥ 

साद सत जन बोम्घर वानिथु 

पोशि चसनन तले खय स्मिथ 

चुरण कमेलन हन्द आव ज्ञालुय ०॥ 

(रस ति तिय शरस मनस 

गीत वनख जना्नस 

परमा नन्दुन बज आस लोहुय 
[१६] 

राधा क्ररण गामय वन 

मकल त्‌, बअन्दुराबन ॥ 













५ 








॥ ५. कलङ्गी 
" ५) 
१ 1 | 
# 


" "ऋ 


९१॥॥ । ¢ १ ४॥। । 
1 दव दारस् 





`. ध्या येत अवतारस ` 






स्याने ज्यन ही वर्थशम्बर 
खुचृरन अय दारि बर्‌ 
 ङ(उथवान गय त्यसंक्ञन °| 
 जमनाये भास लेमना 







पदिन ब बि । < मना 





°[[थ प्रखन्‌ चाञज्न चरनन 






© || 
शक्ल असि च।(बिथ 
नद्धाय व्नक्ि संविष  _ | 
तस्र अरद्‌.रातन ०|| 4 ` 
^" कन्थ । ९ „४५ 
कन्या पान दवी कः 





॥ 1 “7 वसदीवन.. च, 






| नारायण ०|| 





स्याल प्रान दिय च्य अरपन ० 





‰। कै 
\ कै 


वटु पन नय वनविथ ९; 


श्राह सास अरदद्‌थ स अ 








सारिनय तमय हाविध ` : , 
ह्या अवद्यथयद्धु नस्द त्न °| ^ 


य अःलस अक्र र 
राधा त व्ययि रखप्रन ०॥ 
प्रेम वाव रब्धयथ वु्रे 


दव अथ काम अन्न 


9 


ति अनि सुद्धामन °| ` 
च्रय।चमि सुद्धि आधये रण्व मन | 





चस &.रब ही नारायण 
> . । 4 


स 14 वु करयं अपेन. १ श | 
धाक ना्खुकं प्यार पाख `. /' वि 


` पाद गय साख ब॑य सास 


द्रौषद्‌। नाल्य वरदन ०॥ 


 श्जि 
राजि हम्सा गर चाम्य 


अज स्थ द्राधय तमना ॥ 








¶ 
४१ 












4 (३४) 


। 


प । ५ क +, । 1 
। ॥.;.4 ४. ८" 
04" ९ 
श ॥ । ॥ ) । 1 ] 


1" न । 
चालं बाल पान दलाजामतच 








शै 





लाल माल दंस नांलिय : : 
काल हाल धेस साल जामय ०॥ 
षान इने युष भ्य ज्ाजामय 








हर गायय आलमसं 





4 1 ' त 


भ्रैनि मज बाग बमन आमय °| 


॥ 


४ 


 गृ(डलव क्र छल सत्य 


श्याम रप दयध स्थ उन्नमय 
















प्यठ यलय शव जा 
परव। शव शष राम रसमय «<॥ 





सन नगक कचं सामय 


१९ 
प्रेम जल हय चम दाम दामय ० 
शेव राग्रुक वन्यामथय , १ 


¢ | 
। । करम बुत राच बाव व्योल ` 


त्‌. -च्यत जल सत्य जामय ५॥ 





€ अन्यलारचि हालय 
14 








(३४) 
अनुग्रद्‌ अह सत्य खामय | ५ | 
पखत गयि सुखत खुखत माल ॥ 


ाजेम किकिर त गाजिम पामय ०॥ ` 
करण न्य॑ष्कल न्यष्कामय 
शेव नासय च्यश्ण सुर 

सुबह शाव्यम मज शामय ०॥ 


(त "र 
राम लग॒या राम नावसर काम दीव | ९ 
 उथाम सुन्दरा | ( 
स्यरवासन गरडासन नव्यर्ण उयश्ण 
नः करुर्ण न्दरो ॥ 
यूपा गूषौवस्बा गूबदनद्‌हरो 
` शृक्षल कै गुलबहारा गू(पेयन हदि सारो 
कर च्य \केत्य पोशे गुन्दरो ० . ` 





न्यरबाय दाये न्यरायाय नस चाय (मेश कामो ॥ 
कारे वस चान प्रसा दान च्याये सुदामा 


0.9 
चाव चान दुम हृदाय अन्दर ०॥ ( +| ॥ 
। ॥; ¢ + ` 1.41 40 । क ई: | ४ । ॥ ( 

| | | ५ , , : 





५“ ् 
क 
| ~ = 


छ + ०7१ ^ 
+ ९०. १८०२. {= १९५ 
= + 4८२११ 2९13-५ 
प, 9 99 ^> च # ६१. ष, 
91 र ५ 8 ८. ५५६. 
८ 4411411 





ह 














ताव होत बरं तानि तावे ले(गनस माये 
अम तावन खर खरम सर दोरनय कायें ` / 







च्य ताप द्भुल त्ष तन्द्राः ०॥ | 
जत्र रषा सरहल वत्य चान असन्‌ चधतम 
यामे सकट मकिलःचतन लट लट अत दावतनौ 
गाह वतम गटे अन्दरो ०॥ 

ख कर्‌ पदम रना दर्‌ मर सङ्धरन्य 
पीताम्बर दी प्र्‌ दी कमस स्टार 
द्वारका दृ।न्द्‌ राजे यन्ड्र्‌। <| | 
। परमानन्द ने चानन्द, यूञयन्ड नन्द लाखो । 
।  लच्मण इल वरद्‌ छन्द ५न्ढ्‌ चरः १ अर | त्री 
4 युय न नायायि. नत्त द्खधन्दरो) :०॥ | 


१ 


॥ 1 ई < € ॥ त) । 
अवाथ अव पोशि नूह थन 


(१ 


छुन्दर वाणी परसने कर अनी 


८0 


त 


॥1 ६.१ ४, 








स्थ जठ नूलखेत दु पोशिनृलन ०॥ 








(३.9) 


नथन्द्र सो राच यथ वरललख 
सस्यायुग च्यूठसरुत छु तखलस ¶4 

यि सगुन छ्य ति सगबुजक्यन ०॥# च ८ 
जला युग द्वापरय कालि युग | 
तिहन्द स्वामी द्ध सत्यायुग 0 
तापस नेचि प्ल ब॑नेय बुजक्यन *॥... (4 १ 
द चुजक्यन दौब लूकसर मज 8 
करान पुङ्गा वनयुक संज्ञ 4 





स ९ 
यि यिथ नय वल्ल दि कन बुजक्नयन °| ` 
दता मन प१।।शेनलो बोज्न / 


ग्द्विथ वनदा शस रोज 


वजान सेतर खल नय 

करान दलिय शेव शोस्बू जय 

थेवान दय वनन दीवय गुण ०॥ . 
छु बुल बुल बोक्ि मज दिय ताल . 
करान गृल्यन्द्‌ ही गूयाल 9 + 
सदा गू्यन्द्‌ दबरदन ०॥ "4.0 





"नक ककन गिि क पिक - च्छि ` + ४ ऋ ऋ `” पः 
॥ 





क क, क्क ` 


1: श्रीराम रघुनन्दन ०॥ 
टु बुल वुल दपान चर््युन हाय्यन 
पाकेव बालव बरनत दास्मन 
दपान जीवन दु बुजनावन ०॥ 
दु अम्नद्‌ जी बनान राय दयन 
स्थ उ। राजज सखलयच सुभरण 
अट छयनवबाननच्य अपरादन ० 


२०] । ॥ 


चा । स।स्लयव सख)रेव वन क्ररण दशन 
0 
सुर्‌ लीं भजेवे कन करर दशन करत लो ° 





। शान तारय ग्‌(म्‌ श्धड्टन ^ । । शेः 
इव्‌ कलिल करन ` 





त ` “८0 ~“ "अ न "क्रा 
^ ध५९। | | = 
८ (२४) +; 





गट कासन यद्र तारन 
वास वास्कर ताज कासन 





आर खकट कथाद्धु शुवन ०॥ 
` सोर ताज दिय राज कोरबन : १ | 

चाज लुन चरन ववनन 

ट्,व व्योन व्योन तस द्धि यवनं ०॥ ` 





नाल मत 1दैस पत लारान 

स।तिव। दी खाद स्थ जन 

यद्धि पनानेय परावनावन ०॥ 

भन अ।रखुत कन मलन्द्रन 

सत य्यंश ख्व तति गोशन 

। ह त. र + ५ 

वुच्ु त बुज्मस च्या श्रुय चन्द्रनं °०॥ 





घुङ्‌ चन्दने नल अगन 


रग 1रवनख मल देन हन 1 
दयि बोम्बरस लाग तनि तन > 


नाक पचान जनस तन 

नवङ्य सिरिये सन चमकन 

गाश त।मङ्कय अ{काशन ०॥ 44: 
की. |, ४. 4 9 । 





२ ऊन {१ 


1 (4 ९६ > 
= ~ “^ | 
{¢= स ९ कर धद (६ + >) ४ 





चूरख लद ग्ास्यन ५ | 
चावनाये हन्द 














सद्‌ जीवसय गछ पैन ०॥ 
। बागे वाड क्था ठु बिन्दरावनं 
(श. खगे लूकस्‌ स भलन 
मन्य सात म्यान तति छर 
धूल नायि दाम 
कामदीवस गयि शरण 
छदाम प्राव वाह्‌ ज।मन ° ॥ 
नन्द्‌ल(ल द्राव चवरदन 
कल्‌ .क्थन करि प्रसन ` ` 4 | 
परमननन्द्‌ प्रावि ल्मण ०9|| | 
[९१] ८) 
लला लाल्ञा चाल गूयालो 
कहा (ह्वय दग पत्‌ माल 
द्धन वर्जि कन थव नादन 


स्यात्त ।दत दृशुन चेम चःन लादन 
^. : ४५ 
स्षदन सदन  ९।न्द्‌ रास्पालो ९ ॥ 


1 ॥ 








छे खलन ०॥ ध 








शाम लाट धथिष्ठना सुन्दर शामा 


द॑ कथन रदन्द रक्तेषाला <॥ 








। (4 
1 
म 
६) 

८,९] 
>^ 
रः 
१ 
< 
५4, 


वकी इन्दे परम आनन्दो 


+ 
# ऋ न्न 


वन्दया दन पाद्म कवा 1 >॥ 


[ # 
१ एः 


भ 


रगृ चुन्द ष्‌ श्रै { नन्द्रा 


४ 


खन वन करय न दिनि नरथय 14. 
१.६.९५ 
द्धन राथ दारे दार फेरयं 





च्य कुन दय लु कनि सम्वालो *॥ ८ 
दसी कव रथस दसी | ; 
ब यंयं दिय हरकिथ खारू ( ॥ 
यन व्रज्यांसी इय स्योन सालो गौ 

छख वस्यस रवनस सलाच। ससख्नस ( 
रस रस रस वस व्यशय रसखनय 

दुम मष्ट खसुर्यव स्ह जजाला °॥ 
न्दरय -चूर अव लागेथ सुन तथ 4 


न्मम 


भिय निधि शलवास तव 





(न 


लामिथ सुन तय.व्ययि-षेक 3 मालो 








8४} 













“ऋं 


साया तीतो छाति यत रोज 
चराचर ख त अआररज्लर वोद्लम ` 





कादा सोजतम दनि दयालो °॥ 
-च्यथ आकाशय वास्कर वास्तम ॥ 
जन धरकाशस सिरिथि जन बास्तम | 
आन गट कासनम रटथो नालो ०॥ ॥ 
रमानन्दने नन्द आनन्दो म 





, लच्मण अखन श्रीराम न्मे 





| सता सत्य द्यथ नल्ला नाला °॥ 
9, ८4 ९२] 
बल्ल भूपाल न्यराञ्चय 
बु ल(तिय जयनाःयि ऋ 


॥ 





व) त 4, ~ ` "क "व (ककरा ^, ॥॥ 
(४३) 


लाजे वनने तख बाल क्रर्णस 
मन स्रूहनस तख शीशि बद्नख 
जव चनुन खरदुन दये <^ 
चूमल अग क्या द्य शूबान 
सन सहना छव आख लूबान 
|| 





कांलीनाग मारय 
ज्ाह ति गोख्ुत दुय ना कनन 4 + 





 कमलीनाग कस सना षि वनन 
शरि चन्ररन छु अस्थ सुन्द बय <॥ 
शवान रुख बे परवायं 
नाग (ज क्यन द न्यस्दराये 
न स+ छ बान अदन दय °॥ | | | 
1 व बल यंथरय चानि गुन" 
द्मगुछ्ा तस प्यठ लं 
| धाद बाथधथध गव गर्डान ~ 


निज 9 =-= 9 ~ 


[ट प्ाग्न 


त्‌ £ -: ॥ ¢ # ५ + त 
४ । 9 ॥। | । च. । ५. ` | #. 
/ 0. "0 





१| | # ॥ ॥ 
| पिय बुधं तस्य न्वथर्‌ खु 1/1 0, 


^ किक्रा अख द्राञ फनि रूथ 





¢ >^“ ॐ > ^ ग > ॐ 
| (11.455 
4 १८ ४,१15.९1 थ (४५ ५११८५ 





0 -  0  ि 
1) 
















 । # त # | ॥ कि भै 
ऋष्‌ 


नयन स्य दुल तसः षम्पोशि करोर 
# [0 ज्ागर॑च कथत।न -फिलफर 
स्पश दथ सत्य सात चय > ॥ 
 नागनि तस ।यय दुवे कनाना 
स्था शम्य सन्दि जीव शि दनी 
कति क्रय तीच चान शाक्षिये ०॥ 
ममीश्चर जलचर त थल चर 

४ सनमुख (तम नार उष्टरन कर 
(च ठहसन छा चज शासय ९॥ 

॥ ॥ न्यूनम्‌ चारन अस नन 

५ इख मनरहिर न्द्र्‌ त न्यम्नल्ल 


1.7 ^ गहन! जान गद्धिये =| 





भालस त॒ माजि पगनय सयजा आख 
वंमसनि प्रार्‌ यार्‌ > 4 (५. (शी 
हि 1 8 | ॥' (६ शि त ही (त १ ५ 
¢ नेट्‌ वर 4. ल्य ५. 








(४४) 


नार्य्‌ 
च्ल त बे चोन असि सेरान 
त 1 
51 
श्व, गर्‌ गदु जये ५॥ 
= 


~ खय वाजि कथ नरान 


च्छ्य 
अपि ४५१२ सत्य दीदस सलियं (य 
सानि ॐ = आस रान द्टुखे ५॥ 

दो पुर्व कणन खजा दप्रहासल पाण 

खं च ज कयन दशस रचाच्मन 

छुर्यि युजन्यन नथन्दारि दाते ०॥ 
दोषु जव यलि युध दुय अविन 
पानं कन्‌ ड घुह्‌व गुज्ञनावान | 


क्र 
५ | # 1 [ि + 


[२॥ च्ररप्पन अत्तं ख।सां इषद्ग | ङ 
| | | गुदा लस, पर्‌ -लटस् भतन. 


(*. सुन्दर द्रिथ व्र 
(की ~. । + । हः 
(४ | 





॥ ४,। ४ ¶ त ॥ १1 
९. ध १५ ऋ ~ „+ अ. ~+ 0011-0 /44) ९ 


न ५९ # 
च कालस = डल अगं (1 


# - 


"ष सथाद रातय ०॥- ~ 


द्ध वयथ गव गरटनि चये ० +, 





(1 ६५ ९ ६8 ५ स 





छद ग्वरोत तस वोलनस नालय 
[न च्ञ [4 
५“ र रणं ए द्च्स त्डाततय 


„  नानिनि चास. अद यिय व्नानी 
वाले कृर्पएस सुर [जिर दगानी 
च्यत्‌कार आसि बञयास 


| यिय >] 
बाल द्रुःरुएन दोह खः 


क 


चड्रोवुन 


वन् छुःरस द्या 
कि तुन यसरनये 


उरूलोडुन दवांनी 


प्ट 
द तस नर्जानी 
गर 
पाड कमलल ताल. त ~ 
|| मारान 
नवि द्रवा ना स मारान 1 
र्थ 


ते द्राथि फरर्य थु 











2 


जा = पः चो हः जि = 


॥। र च 
(य 
ए -"* 
कर व 
एकल ----~--~~ 
तः + अक 











1 > 


7, 
त न्न 
भियः भ जयो तिक 
स 9 4 


च षं ५ ,१ 





# स 
क ११. श्र । द यि 1 | 





द 9 
१ ४ अ ॥ 
1 यिकन्क क-म = == हः चिकाय 3 ४ 4 = क ~ = ~ ~ ~ त 
क क 
धं 
ऋ क ॐ 
य 
२ 
2 क~ 
~ अ क, 1 
-+ ~ ^ - भज्य त ४ 
~ ए ण योन योः जिः, काः भिकः क ह ज "ज भक क जके क न म. ष र. 
"~ 
५ * च 
= द 
छवि + ५ ^ 
1} न्य त च 
छ जि त 
क क 9 छ ` अ 
् व = जो तका क क क त ~^ = 3 - ~ 2 क~ अ 9५ 4 
= १ 1 
॥ 
"अ १४. 
न ७8 # 
=, 
कक , कषे 
~~ ~ 
सयो ह कि ~= 





~~ 
च न ~ 


~ = केः 
~> ~ =-= 





१ १) ~. “कार 


} [1 ॥ ९४) णि तनम 





















: ` चीन जनये र वेड कोड अं करैर चेर 
धिः ऋ जीणो संरी ट्त 2 





ॐ । 


311 {ए कर) संर) इतर 1 | 


--- ---4------- द ------------- ---- ~ 


# 
९ (0044: ४ 


डरे ॥ ८2 मतरज अमिति अपरि र करी त, ति 
जाधव उपि जेहि तज्ञञजन्षि प्रारन, 
व्व नर ५8 -सनज्ञ युरवि र त्रि 


जाना क 


। 


क । 


‹ 
ना ज क > {~= उ्य्य) : 


| 
| 


के 
प 
॥ 


| ऊ) + (2 0 


| = कः>) -स{व> चय छाति अर्क ह नयोः 


के 


प 


६ | मिस त गी नेनय्‌ एमे जरि 


नव ~ 


॥ 


~ र) त्तं 

















------- तय 5 





--~---------- -- 


तथ त। म अन्वि : "३ 
` द्ए- -च. जार) यर ऋफ छरौर वो 


~ ` ---~--~----“ --------~-- 
# 












पर नै चठ तन वृत सं ध 


------ प 1+- 


_ । परि पूण रोख मोर स) । | 
। | वन ऋऋ = {स्न (त <-ग ~ 


@ -पो जौत आन मवत 25 मि. ऊ 
| भ॥ -देगेध व । 












| 
















7 पप श्जिपयि व विः 


----- ---- - ------ ~ 


सि व्व जात) वव हस्य उ 














4 की गद = | ` = ^ = 4 क श श ए 71 ४) भि ए, "1 नन ककि ३ = #- = -"क्> कः \ ऋ 
# ; | 90 क्त पिका 
| ॥ । [१ ~ 
॥ । न $ त 
1 [ति ५ 
€. ४ । । 


@ वसि अमति अवि 0 प, 
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व्याप्तचराचरभावविशेषं चिन्मथमेकमनन्तम नादिम्‌ । 
भरवनाथमनाथश रण्यं त्वन्मयचित्ततया हदि वन्दे! १।।. 
त्वन्मयमेतदशेषसिदानीं भाति मम त्वदनूग्रहुशक्त्या। 
त्वं च महेश सदेत्र ममात्मा स्वौत्ममयं मम तेन समस्तम्‌ )२। 
स्वात्मनि विद्वगते त्वयि नाये तेनन संसत्तिभीतिकथास्ति | 
सत्स्वपि दुधेरदुःखविमोहत्रास विधायिषु कर्मगणेषु ॥॥३॥ ` 
रन्तकं मां प्रति मा दुशमेनां क्रोधकरालतमां विद्ीहि। 
श द्कुरसेवनचिन्तनधीरो भीषणभैरवन्नव्तिमयोस्मि ।।४।।. 
इत्यमुपोढमवन्मयसविहीधितिधारितमूरितमिखः। 
शृत्यृयमान्तककमंपिशाचेर्नाथ नमोस्तु न जातु निभेमि।।६। 
प्रोदितसत्वविबोमरीचि परोक्षितविर्वपदा्थंसतत्त्वः । 
नावपरामृतनिभरधूणं स्वय्यहमात्मनि निवृ तिमेमि ।।६।। 
मानलेगोचरमेति यदेव क्ले गशदङाऽतनुपापविघात्री ! 
नाथ तदव मम त्वदभेदस्तोत्रपरामृतवृष्टिरुदेति ।1७1 
यङ्कुर्‌ सत्यमिद व्रतदानस्नानतपो भवतापविनाशि। 
ताचकरास्त्रपराम्रृतचिन्ता सिन्धत्ि चेतसि निव तिधाराः।1त। 
नृत्यति गायति हृष्यति गादं विदथं मम भंरवनाथ। 
त्वाश्रियमाप्य सुदं नभेकं दलं भमन्यजनैः समयज्ञम्‌ ।।९॥ 
| वचुरसपौषे कृऽ्णदशम्यामभिनवगुप्तः स्तवभिममक रोत्‌ । 
५. || येन विभूभवमरुसन्तापं शयति भटिति जनस्य दयालुः! १०। || 
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(व्यद्रहट्‌ प८ठ खच लगान मेलयं ~ सगरस तःन्य ल्व च वेलयं 
लत इस ३ त मन्त्‌ साधय -- सनह, स्ानि करकट नाय 





-~न्गलस अन्ड चोन श्रास्तन ` भक्तन दोख दद कासन 
द कोलान दिलकुय दागय । मनह्‌. स्थानि करकट नाग 
काश्मीर सण्डलक्य सारी | लारान भ्रायि तलवारी / 
- छह लिसन चोनय राभय । शनह्‌ . स्याति कारकूट कामय ॥ 
चहं भराव खिरहू खण्ड थालय ¡ कंहं करा जफ यज्ञी साएलव ॥ 
~ खख परेलान दिलकुथं वात्य ( सत्‌, स्थानि करकट नणय । 
अवेत च्य ्ररान डि सल | मुद्िकलन स्षन्यन करतह हल ( 
> फोलहुष्ल इाश्षिकंय बागय , सनु म्यानि कारकूट नाय ॥ 
¬ भकितिस खम्‌ खान्व राशा ` श्र्तम्‌ गटि सन्हं भाला 1: 
` लगय्ते स्य पह्‌_ लादय सनह _स्यानि करकट नणय ` 
गुणवती चय करान जारी | कासतम गस्‌ गोसीहं सारो 
गः यादन पारी लंगयो स्थानि प्रहु लादय 
ह्य षय अर्ह्‌ तल जागय मनह्‌ स्वानि कारकट तग ॥ 
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छम म्य कूत च्योन श्रनुराग सीन मचयथ ब हावहाय। १। दु्छि 
माज्य म्य दिखना च अनवारि। छरि म्य गचहान अ्रशिटारि | 
श्रदिवान्यि शेरि गंगजलदारि दारि च्ययि व त्रावहाय।२ । 
प्रेयम जल मुखं ब छलहाय, मलहाय भाव ऋय ~ <) ू 
चनि ज्यरि जयरि ब श्रासन तोसकियि वथरावहाय।३। 3 
हदयिकिसि भद्रपीठस `प्यठ ब चयि व्येहनावहाथ 
शान्दकनि म्रन्तःकरण मखमलि उखि थावहाय। ४। 
दहि रंग दह यन्दरियय परः पछ बुथि शेरहाय 
पारहाय रुनि गुडकरि पाद्डुयूरि फुलरावहाय । ५। 
धूप दीप कनि देह त प्राण श्रालवहाय च्ययि व नन्दि श्रनि 
व्यन ज्याफरि त पोडगुन्दि वारि वारि पुशरावहाय।६। 
` खुल हटि बोजनावहाथ रपाछ्स्तव त सास नाव चयि 
वाहन ह्यथ ॒च्योन स्थान लोलनाद ग्रजनावहाय ।७। 
स॒ ब छूर चछ्मिन. धन त दयार क्याह कसय ब पेशउ 
चय हाय च्लि म्य माज्य उखिदार पृत्रतोन नेशनावहाय। 
छ्य कट च्य माज्य म्य अ्रथरुट छुस न पुखत धात दस्त व | 
खुट वस्या नखं च्यानि ससं यियि ब च्ययि याद पावहाय।&€। 
2 अ पान जानान माज्य गुन ~श्रवगुन त हाल - च्याल 
तोति वद्धि त॒ माज्य म्य कर्मफाल सुखमुख व्यद्ना वहाय | १९ । 
कुस ` रला द्राव च्यि निशि खालि भाव माल यिमि च्ि त्राव्यय 
छयव श्रचच क्वाह भ्रनय ब डालि तोति भ्रात्मदीप श्रालवहाय। १ १। 
गछ म्य रोजनि च्यान्य स्मरण सुख दुख विजि त क्षण क्षणं . 
छा म्य प्रथि यिद च्ययि तान्य तिथि च्य श्रथि वछिनावहाय ।१, 
जाह मा उल दियिन्यम यस त होश्च दिथ मनसस्य शमत सन्तोष | 
छम स्य कूत च्यत श्रनुराग सीन मच्यंथ ब हावहाय । १३। || 
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